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जैविक विविधता (बायोलाजिकल डाइवर्सिटी) का आशय है पिछले करोडों वर्षों के उत्क्रमण काल में, धरती पर, 
अस्तित्व में आये जीव (अर्थात्‌ वनस्पति एवं प्राणि) प्रजातियों का समूह 1 एक अनुमान के अनुसार धरती पर लगभग एक 
करोड प्रजातियों के रूप में जीवन फल-फूल रहा है । इनमें लगभग पन्द्रह लाख जीव प्रजातियों को ही अभी तक 
पहचाना जा सका है 1 शेष को, जिनमें अधिकांश सूक्ष्म-जीव, विषाणु (वाइरस) एवं जीवाणु (वैक्टीरिया) हैं, अभी भी 
पहचाना जाना है 1 पहचानी गयी जीव प्रजातियों में लगभग सवा लाख प्रजातियाँ, भारतीय भू-भाग में पायी जाती हैं । 
अन्य राष्ट्रों की तुलना में, धरती के मात्र दो प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वाले भारतवर्ष में इतनी अधिक जीव प्रजातियों 
के पाये जाने का कारण यहां की जलवायु, धरातल की बनावट एवं सांस्कृतिक विविधता को माना जा सकता है । 
किन्तु बढती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जिस तीव्रता से कुछ चुनी फसलों एवं पशु-सक्षियों 
को ही कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं वानिकी (फारेस्ट्री) जैसे भू-उपयोगों में प्राथमिकता मिलती जा रही है, उसके 
कारण जैविक विविधता को भारी संकट का सामना करना पड रहा है । इसलिए अन्य राष्ट्रों की भाति हमें भी अपनी 
जैविक विविधता को संरक्षित करने का योजनाबद्ध प्रयास करना होगा , अन्यथा वर्तमान में कम परिचित अथवा 


अनुपयोगी प्रतीत होने वाली वनस्पति एवं प्राणि प्रजातियों को उनके लाभ खोजे जाने से पहले ही विलुप्त (एक्सर्टिक्ट) 
हो जाने की स्थिति झेलनी पड सकती है। 


बीसवीं सदी की वैज्ञानिक प्रगति का एक उज्ज्वल एवं उल्लेखनीय पहलू यह माना जायेगा कि धरती के दूसरे 
जीवों पर मानवजाति की निर्भरता को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सका हे । वैसे तो सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के 
विचारक दूसरे जीवों की रक्षा करने की बात कहते हैं । किन्तु ऐसा प्रायः दयाभाव से प्रेरित होकर ही कहा जाता रहा 
है । इसलिए लाभप्रद नहीं प्रतीत होने वाली वनस्पति एवं प्राणि प्रजातियों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने का 
अधिकार कम ही मिलता था । किन्तु पिछले दो-तीन दशकों में हुई वैज्ञानिक प्रगति, विशेष कर अंतरिक्ष विज्ञान, 
आनुवंशिक अभियांत्रिकी (जेनेटिक इंजीनियरिंग), परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्रं में हुई प्रगति ने जैविक विविधता के संरक्षण 
को लाभप्रद प्रमाणित करने में पर्याप्त योगदान दिया है । ; 


मानवजाति का इतिहास यही बताता है कि उसका प्रत्येक कार्य अपने उत्थान और विकास की दृष्टि से प्रेरित रहा 
है । इसलिए प्रारंभ से ही वह उन्हीं वनस्पतियों एवं पशु-पक्षियों को उगाता एवं पालता रहा हे जो अधिक उपज देने की 
क्षमता रखते थे । कहने को इसे =: ष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति कहकर दूसरे जीव जन्तुओं की उपेक्षा कहा जा सकता है 
किन्तु यह तर्कसंगत नहीं होगा। अपने अर्जित ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अधिक से अधिक उत्पादन एवं आय प्राप्त 
करना मनुष्य की विकासोन्मुख प्रवृत्ति का ही परिचायक है । इसलिए यदि आज सभी राष्ट्रों में जैविक विविधता को 
संरक्षित करने को राष्ट्रीय विकास नीति का अनिवार्य अंग माना जा रहा हे तो भी इसीलिए कि ऐसा करना लाभप्रद 


. समझा जाने लगा है। ; 


* 


76 वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस, मदुरई के अवसर पर 6 जनवरी 1989 को दिया गया अध्यक्षपदीय भाषण । 
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अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र मे हुई प्रगति से मनुष्य के लिए यह संभव हो सका कि वह धरती से ऊपर उठकर देख सके 
कि उसके क्षेत्रीय क्रिया-कलापों का संपूर्ण पृथ्वी ग्रह पर क्या प्रभाव पड रहा है । धरती का चक्कर लगा रहे मानव- 
निर्मित उपग्रहों से खींचे गये चित्रों से यह स्पष्ट हुआ है कि घने और असीम लगने वाले वन कितने विरल और सीमित रह 
गये हैं । अपने देश में हम वनाच्छादित भूमि का क्षेत्रफल 21 प्रतिशत मान रहे थे, जब कि उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के 
विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि मात्र 12 प्रतिशत क्षेत्र ही वृक्षादित बचा है । भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के 
अनुसार प्राकृतिक वनों का क्षेत्रफल मात्र 8 प्रतिशत ही रह गया था। अंतरिक्ष यानों से खींचे गये चित्रों से स्पष्ट हुआ कि 
भूमि कटान, नदियों के जल-ग्रहण (कैचमेन्ट) क्षेत्र में वनों के विनाश और पर्वत-मालाओं की वनस्यतिविहीन काया के 
व्यापक परिणाम क्या हैं, इन्हीं जानकारियों का परिणाम था कि वर्ष 1980 में भारतीय संसद ने 'वन संरक्षण अधिनियम' 
लागू करके किसी भी विकास कार्य के लिए वनभूमि के हस्तांतरण का अधिकार राज्य सरकारों के हाथ से वापस ले 
लिया 1 इस प्रकार वन क्षेत्रों में फल-फूल रही जैविक विविधता को अधिक क्षतिग्रस्त होने से रोका जा सका । 


आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में ई खोजों ने प्रत्येक जीव-प्रजाति को विशिष्ट जैव रसायन (बायोकेमिकल) 
के स्रोत के रूप में पहचानने की दृष्टि दी है । नवीनतम वैज्ञानिक चिन्तन यह है कि विभिन्न जीव प्रजातियों के जीवन 
सूत्रों जीन्स) में संग्रहीत गुणों की सहायता से अनाज, फल, सब्जी, दूष, अंडा, गोशत, चर्बी, TH देने वाली ऐसी फसलों 
एवं पालतू प्राणियों की नस्लें खोजी जा सकेंगी जिनकी उत्पादन-क्षमता वर्तमान की तुलना मे कई गुना अधिक तो 
होगी ही, इनमें विभिन्न रोगों के प्रति अवरोधक क्षमता (इम्म्यूनिटी) का रोपण करके कीटनाशक दवाओं पर निर्भरता से 
मुक्ति पायी जा सकेगी । इस दृष्टि से जंगलों में उगने वाली घासों, झाडियों, वृक्षों और अन्य पशु-पक्षियों का 
पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। यही कारण था कि केरल की मौन घाटी (साइलेन्ट वैली) में प्रस्तावित बाँध योजना से उत्पन्न 
होने वाली बिजली एवं सिंचाई क्षमता को, जल प्लावित होने वाली वनस्पति एवं उस पर आश्रित वन्य प्राणियों से कम 
मूल्यवान समझते हुए स्थगित कर देना उपयुक्त समझा गया | 


परिस्थिति विज्ञान ने हमें यह स्पष्ट किया कि वनस्पति एवं प्राणि प्रजातियों (मिट्टी, पानी, दूसरी प्रजातियों) का 
संरक्षण करना होगा । अर्थात्‌ प्रत्येक जीव प्रजाति एक समुदाय का सदस्य है और उसका संरक्षण, समुदाय 
(इकोसिस्टम) के संरक्षण पर निर्भर करेगा | इसीलिए बाघ, हाथी, गैंडा, बारासिंघा, मगरमच्छ, घडियाल जैसे दुर्लभ 


* समझे जाने वाले प्राणियों के संरक्षण के लिए चिडियाघर नही, जंगल के वे क्षेत्र संरक्षित करने की आवश्यकता मानी 


RR SA 


गयी जहाँ ये प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं । इन वनक्षेत्र की प्रत्येक वनस्पति एवं कीट-पतंगों को इन्हीं प्राणियों के 
समान महत्वपूर्ण मानने की दृष्टि परिस्थिति विज्ञान ने दी है। 


इस दृष्टि से देखने पर पाया गया कि बुद्धिमानी इसी में है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने भू-भाग में उत्क्रमित जीव- 

प्रजातियों को उनके प्राकृतवास (हेबीटैट) सहित संरक्षित करने की नीति अपनाये । हमारे xx में अभी तक पहचानी 

गयी वनस्पति एवं प्राणि प्रजातियों की संख्या लगभग सवा लाख आंकी गयी है | किन्तु इसकी लगभग 5 प्रतिशत 

sma ही हम कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं वृक्षारोपण के क्षेत्र में उगा अथवा पाल रहे हैं | शेष प्राकृतिक रूप से 

लिए कच्या य 7a वनक्षेत्रों M TUM जा प्लाईुड, रेयान, माचिस, फर्नीचर, इमारती लकडी जैसे उद्योगों के 
क्ष प्रजा 

f eon तिद EA n हे प्राथमिकता दी जाती है । इसीलिए वर्ष 1952 में पारित वन नीति में 


इस दिशा निर्देश को कार्यरूप देने में बीस वर्ष लग गये | अन्ततः वर्ष 1972 में जब ' संर. 
ae : ब 'वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम' 
पारित हुआ तब जैविक विवियता को संरक्षित करने का कानूनी आधार उपलब्ध हो सका । इस अधिनियम में प्राकृतवास 


(हैबीटैट), वन्य जीव विहार (वाइल्ड लाइफ सँक्च्यूरी 
व्याख्या की गयी है उसका उल्लेख आवश्यक है | ES. SUE eoim dett 
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जैविक विविधता का संरक्षण ; भारतीय संदर्भ में 
5 


1. 'वन्यजीव' 


i प्राकृतिक रूप से उगने वाली समस्त वनस्पति एवं पलने वाले प्राणी, वन्यजीव माने जाते हैं । इस प्रकार प्रथम बार 


वनस्पति प्रजातियों को कानूनी दृष्टि से वन्यजीव होने का दर्जा मिला । इससे यह भ्रम दूर हो गया कि शेर, बाघ, तेदुँआ, 
हाथी, गैंडा ही वन्यजीव हैं । : 


प्राकृतवास (हैबीटैट) : भूमि, पानी, वनस्पति के समूह वाला क्षेत्र जिसमें कोई जीव रहता है । इसी कानूनी 


स्थिति के कारण राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों के साथ-साथ वहाँ की मिट्टी एवं जलस्रोतों को क्षति पहुँचाना भी 
दण्डनीय अपराध है। f 


वन्य जीव विहार : ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमाओं में किसी भी वन्यप्राणी को कोई भी क्षति पहुँचाना दण्डनीय 


अपराध हो । इसकी सीमाओं में प्रवेश के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है किन्तु पालतू पशुओं का चरान करने की 
अनुमति राज्य सरकार दे सकती है। > 


राष्ट्रीय उद्यान : ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमाओं में वन्य जीवों और उनके प्राकृतवास को किसी भी प्रकार की क्षति 
पहुँचाना दण्डनीय अपराध होता है | राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में चरान करने की x देने का अधिकार राज्य 
सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार में किसी को भी नहीं होता । जैविक विविधता को संरक्षण देने की यह सर्वोच्च श्रेणी है । 


वन्य जीव ae एवं राष्ट्रोय उद्यानों की स्थापना एवं उनकी व्यवस्था का पूर्ण दायित्व राज्य सरकारों के अधिकार 
क्षेत्र में आता है। है 


अनुसूचित वन्य प्राणी : ऐसे वन्य प्राणी जिनकी संख्या इतनी कम हो गयी है कि वन्य जीव विहारों एवं राष्ट्रीय 
उद्यान की सीमाओं के बाहर भी उन्हें कानूनी सुरक्षा देने की आवश्यकता Š | अर्थात्‌ इस सूची में सम्मिलित वन्य 
प्राणियों के लिए संपूर्ण भारतीय भू-भाग एक संरक्षित क्षेत्र हे । कस्तूरी मृग, बारासिंघा, हिरण, बाघ (टाइगर), गैंडा, 
जंगली हाथी, घडियाल, बंगाल फ्लोरीकन पक्षी आदि ऐसे ही वन्य प्राणी हैं । ऐसे वन्य प्राणियों का व्यापार करना 
अथवा इनकी खाल रखना भी दंडनीय अपराध है। 


संरक्षित क्षेत्रों की P से 'बाघ परियोजना' (प्रोजेक्ट टाइगर) अथवा जीवमंडल रिजर्व (बायोस्फियर रिजर्व) का 
कोई कानूनी दर्जा नहीं है । यह दोनों ही मूलतः वन्यजीव विहार अथवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ही कानूनी संरक्षण 
के अधिकारी हो पाते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी भू-भाग में, जलवायु अथवा भौगोलिक विशिष्टता के 
कारण यदि वनस्पति एवं प्राणि प्रजातियों का ऐसा समुदाय उत्क्रमित होकर निरन्तर विकसित होता रहा है जिसे संरक्षित 


क्षेत्र का दर्जा देकर सुरक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय हित में हो तब उसे वन्यजीव विहार अथवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 
स्थापित करना ही एकमात्र उपाय है | 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के लागू हो जाने पर देश में 'वन्य जीव विहारो एवं 'राष्ट्रीय उद्यानों' की स्थापना 


| करके जैविक विविधता के संरक्षण का योजनाबद्ध कार्य नये सिर से प्रारंभ हुआ | किन्तु एक कमी फिर भी बनी रही। 
' राष्ट्र की भौगोलिक विवियता के अनुरूप यह भी निर्धारित किया जाना आवश्यक था कि किस प्रान्त में कम से कम 


कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्यजीव विहार स्थापित किए जाने चाहिए । यह कमी पूरी हुई वर्ष 1982 में जब 


| राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना' (नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान) तैयार की गयी | इस कार्य योजना के अनुसार ' 


| उनको स्थापना करना : — 


राष्ट्र की जैविक विवियता को संरक्षित करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जानी है- 
1. संरक्षित क्षेत्रों (वन्यजीव विहारों और राष्ट्रीय उद्यानों) की न्यूनतम आवशकता सुनिश्चित करके 


वर्ष 1982 तक हमारे राष्ट्र 247 वन्य जीव विहार एवं 54 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हो चुके थे , इनके अर्न्तगत 


| राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3 प्रतिशत भू-भाग आरक्षित किया जा चुका. था । किन्तु इसका आकलन होना 
¦ शेष था कि संपूर्ण जैविक विविधता को संरक्षित करने के लिए कितने संरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकता थी । इस कार्य को 


वर्ष 1987 में भारतीय वन्य जीव संस्थान (वाइल्ड लाइफ इंस्टीदयूट आफ इंडिया) देहरादून ने पूर्ण किया है। इस 
आकलन के अनुसार राष्ट्र में उपलब्ध जैविक विविधता को संरक्षित करने के लिए निम्न (सारणी 1 )अनुसार वन्यजीव 


विहारों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जानी चाहिए । 
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f सारणी 1 
® $ 
* संरक्षित क्षेत्र न्यूनतम वांछित कुल क्षेत्रफल राष्ट्रीय क्षेत्रफल 
की किस्म संख्या वर्ग कि० मी० का प्रतिशत 
राष्ट्रीय उद्यान 148 50,797 1.5 
वन्य जीव विहार 503 1,00,545 3.1 
संरक्षित क्षेत्र 651 1,51,342 4.6 


इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि हमें वर्ष 1982 मे उपलब्ध 301 संरक्षित क्षेत्रों की संख्या को बढाकर कम से कम 651 
करना आवश्यक है । वर्तमान अर्थात्‌ 1988 तक यह संख्या 448 (66 राष्ट्रीय उद्या, 382 वन्यजीव तिहार) हो p है 
और इन संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 1,41000 वर्ग कि० मी० है । स्पष्टतः अभी तक हम अपनी संपूर्ण 
विविधता को एक सुरक्षित प्राकृतवास उपलब्ध नहीं करा सके हैं । जैसा कि ऊपर बताया जा .चुका है कि संरक्षित क्षेत्रों 
की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, इसलिए प्रान्तवार स्थिति को समझना आवश्यल है | सारणी 2 में 
उपलब्ध एवं वांछित संरक्षित क्षेत्रों का विवरण दिया जा रहा e i | 


'सारणी 2 की विवेचना से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं : 


(1) प्रत्येक प्रान्त अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध वनस्पति एवं प्राणि प्रजातियों को विकसित होने के लिए 
न्यूनतम प्राकृतवास देने के लिए स्वतंत्र और उत्तरदायी है ! तुलनात्मक दृष्टि से सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, 
अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश और केरल में स्थिति अच्छी है जब कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, 
आसाम और तमिलनाडु में संरक्षित क्षेत्र कम हैं। 


(2) संरक्षित क्षेत्रों की वांछित संख्या एवं श्रेणी का आकलन इस आधार पर किया गया है कि प्रत्येक जैव- 
Seat (बायोम) को संरक्षण देने के लिए कम से कम राष्ट्रीय उद्यान स्तर का एक संरक्षित क्षेत्र अवश्य 
I 


वांछित संख्या में संरक्षित क्षेत्र स्थापित हो जाने के बाद भी गंगा-जमुना के मैदान की जैविक विवियता 
सर्वाधिक हात बनी रहेगी 1 घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में अधिक संरक्षित क्षेत्र 
स्थापित की संभावना शेष नहीं है , इस कमी को प्रकृतिक तालाबों, बागों, नदी-नालों के किनारे 
स्थित वनस्पति को संरक्षित रखकर पूरा किया जा सकता है। 


(4) पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी एवं पर्वतीय प्रान्तों एवं अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में राष्ट्रीय उद्यानों की अधिक 
संख्या सुझायी गयी है क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त जैविक विविधता शेष है । 


(5) वांछित संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्र के क्षेत्रफल का 4.6% क्षेत्रफल सन्निहित होगा । 
2, जीर्ण प्राकृतवासों (डिग्रडेड हेबीटैट) का स्वास्थ्य-सुधार 


इस चरण में, संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में आने वाले भूभाग की प्रबन्ध योजना बनाकर उसके जीर्ण भाग की | 


| Pratis राहत पहुँचाने की कार्यवाही होनी है । संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्ध की दो तकनीके हैं- सुरक्षात्मक एवं | 


(3 


= 
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तकनीक के अर्न्तगत आग, पालतू पशुओं का चरान, पेडों का कटान, अवैधशिकार, संरक्षित क्षेत्र a 
पण A C EBEN 1 यह व्यवस्था 1 i 
वस्था स्थायी रूप से समस्त वन्य जीव विहारों V 
राष्ट्रीय उद्यानों के लिए करनी होगी i | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Fs 


गत 


T by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जैविक विवियता का संरक्षण ; भारतीय संदर्भ में 


सारणी 2 
उपलब्ध संरक्षित वांक्षित संरक्षित 
क्षेत्र 1988 तक क्षेत्रों की 
र्ट 
प्रान्त/केन्द्र कुल क्षेत्रफल राष्ट्रीय वन्य वन्य 
शासित क्षेत्र (वर्ग कि०मी०) उद्यान जीव उद्यान जीव 
विहार विहार 
1 2 3 4 5 6 

आन्द्ष प्रदेश 2777000 0 15 6: 25 
अरुणाचल Yo 83000 2 4 9 15 
आसाम 78500 1 5 4 22 
बिहार 174000 1 16 5 23 
गोवा 3800 0 4 l 4 
गुजरात 196200 4 11 8 16 
हरियाणा 44200 0 l 1 6 
हिमांचल प्र० 56000 1 28 3 27 
जम्मू-कश्मीर 222200 3 8 7 20 
कर्नाटक 191800 3 15 6 25 
केरल 38900 3 12 5 18 
मध्य प्रदेश 442700 11 31 13 48 
महाराष्ट्र 307800 4 23 12 40 
मनीपुर 22400 1 0 3 5 
मेघालय 22400 2 3 5 6 
मिजोरम 21100 0 . 0 3 6 
नागालैण्ड 16500 0 3 ] 7 
उडीसा 156800 ] 21 4 29 
पंजाब 50400 0 5 1 9 
राजस्थान 340700 2 23 9 35 
सिक्किम 7300 1 4 2 8 
त्तमिलनाडु 130100 1 9 8 24 
त्रिपुरा 10500 0 2 ] 4 
उत्तर प्रदेश 294400 4 17 8 30 
पश्चिम बंगाल 88800 3 16 4 28 
अंडमान-निकोबार 8300 6 94 17 21 
चंडीगढ 1000 0 1 0 1 
दिल्ली 1500 0 ] 0 ] 
लक्षद्वीप 200 0 0 2 0 
54 372 148 503 
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सुधारात्मक तकनीक के अर्न्तगत संरक्षित क्षेत्र के उन भागों को अलग से राहत पहुँचायी जाती है जिन्हें पिछले 
अनेक वर्षो के दुरुपयोग के कारण इतनी क्षति ुँच चुकी है कि अतिरिक्त राहत के बिना वे अपने प्राकृतिक रूप में नही 
आ सकते | उदाहरणार्थ, यदि घास के मैदान मे युकलिप्टस का वृक्षारोपण कर दिया गया है, तब युकलिप्टस को 
काटकर ही घास के मैदान की मूल वनस्पति एवं पशु-पक्षियों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है । इसी प्रकार यदि 
अत्यधिक चरान के कारण किसी भाग में 'लैण्टाना' (एक विदेशी नस्ल का पौधा) फैल गया है तब उसे उखाड करके 
ही उस क्षेत्र को राहत पहुँचायी जा सकती है । किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि सुधार के नाम पर किसी भू-भाग का 
स्वरूप जैसे घास के मैदान, जल प्लावित क्षेत्र, रेगिस्तानी भूमि, परिवर्तित नहीं किया जाये i 


3. लुप्तप्राय वन्य जीवों को पुनर्स्थापित करना 
संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना एवं प्रबन्ध के बाद भी कुछ लुप्तप्राय वन्यजीवों को बचाना तब तक संभव नहीं होगा 


wa तक कि उन्हें बाहर से लाकर वहाँ बसाया नहीं जाये । उदाहरणार्थ- बबरशेर (लायन) अब केवल गीर वनों 


(गुजरात) में शेष बचा है | उसे उन संरक्षित क्षेत्रों में ले जाकर बसाने की आवश्यकता है जिनमें वह कुछ दशकों पहले 
पाया जाता था। ऐसे अन्य प्राणियों में हांगुल, मणिपुरी हिरण, उरियल, गैंडा का नाम प्रमुख है, जो अब केवल एक स्थान 
में जीवित बचे हैं, जब कि पहले ये अन्यत्र पाये जाते थे ऐसा एक प्रयोग एक सींग वाले भारतीय गैंडों के साथ वर्ष 
1984 में प्रारंभ किया गया । ब्रह्मपुत्र घाटी से ले जाकर उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मे सात गैंडें (5 मादा 
और 2 नर) लगभग एक शताब्दी के बाद बसाये गये । ये प्राकृतिक -रूप से रहने लगे हैं । अन्य लुप्तप्राय वन्य प्राणियों को 
उन संरक्षित क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाना है, जिनमें ये पहले पायें जाते थे à 


4. प्राणि उद्यानों में प्रजनन योजना चलाना 


कुछ ऐसे भी वन्य प्राणी हैं जो प्राकृतिक रूप से संपूर्ण राष्ट्र में जीवित ही नहीं बचे हैं । उदाहरणार्थ, भारतीय 
चीता । ऐसे जीव अब प्राणि उद्यानों (चिडियाघरों) में ही जीवित हें । इसलिए इन्हें विशेष सुविधायें देकर प्राणि उद्यानं 
अथवा वनस्पति उद्यानों में पालते हुए इनकी वंश वृद्धि का प्रयास किया जाना है जिससे भविष्य में इन्हें किसी संरक्षित | 
क्षेत्र में पुनर्स्यापित करने की संभावना बनी रहे । 


इस प्रकार 'राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना' को विभिन्न चरणों में लागू करके जैविक विविधता को संरक्षित करने 
का प्रयास हमारे देश में चल रहा है यह गर्व की बात है कि मानव आबादी की समस्याओं से जूझते रहकर भी स्वतंत्र 
भारत में जैविक विविधता को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक भूमि एवं संसावनों की व्यवस्था उपलब्ध हो रही है । इस 
दिशा में समाज के सभी वर्गों, पत्रकार, जन प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, जनसाधारण, विद्यार्थी और जनजातियों 
का सहयोग मिल रहा है । यही कारण है कि निरन्तर संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढती जा रही है | 


op 
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वाहित मल-जल प्रदूषक एवं उनकी आन्योन्य क्रिया 


शिव गोपाल मिश्र, चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव तथा प्रमोद कुमार शुक्ला 
शीलाधर मृदा शोध संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


[ प्राप्त-जून 1, 1988 ] 


सारांश 


वाहित मल-जल एवं शुद्ध जल सिंचाई के साथ | तथा 2 ppm Cd एवं Pb का प्रभाव पालक 
की वृद्धि तथा उपज पर देखा गया । यह पाया गया कि वाहित मल-जल से सिंचाई करने पर पालक 
की बृद्धि तथा उपज दोनों ही शुद्ध जल सिंचाई करने की तुलना में कम मिली | Pb की अपेक्षा Cd की 
उपस्थिति में पालक की वृद्धि तथा उपज में ज्यादा कमी आई 1 


मिट्टी के साथ 0, 10, 20 तथा 50 ppm Cd एवं 0, .25, .50 तथा 1.5% Ca मिलाकर भी 
प्रेक्षण किये गये 1 यह देखा गया कि CdxCa में विपरीत अन्योन्य क्रिया हुई | इस प्रकार Ca डालकर 
Cd की विषाक्तता कम की जा सकती है । 


Abstract 


Sewage pollulants and their interaction. By S.G. Misra, C. P. Srivastava 
and P. K. Shukla, Sheila Dhar Institute of Soil Science, University of Allahabad, 
Allahabad. 

Response to the number of leaves, height of plants and yield of spinach grown 
by irrigating sewage water and tap water after applying 1 and 2 ppm Cd and 
Pb was observed. It has been found that spinach irrigated with sewage water 
gave a lesser number of leaves, smaller height of plants and lower yield than tap 
water irrigated spinach. The growth and yield of spinach was less in presence of Cd 
than Pb. Š > 
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Soil treated with 0, 10, 20 and 50 ppm Cd and 0, .25, 0.5 and 1.5% Ca showed 
an antagonistic interaction between the two. Hence Ca can be used to decrease the 


toxicity of Cd in sewage water. 


हमारे देश में वाहित मल-जल का प्रयोग प्राय: सब्जियों की सिंचाई के लिये किया जाता है। 
यह भली भाँति ज्ञात हो चुका है कि सभी प्रकार के वाहित मल-जल में कुछ भारी तत्व यथा Cd, Pb, 
Zn, Ni, Co, Cr उपस्थित रहते हैं 1०1 फलतः पौघे इन तत्वों का अवशोषण करते रहते Š । अतः ऐसे 
जल के प्रयोग से इन तत्वों की पौधे के भीतर उपस्थिति के साथ ही अन्ततोगत्वा पौधों की बढ़वार तथा 
उपज पर प्रभाव पड़ सकता है 12,9 स्पष्ट है कि शुद्ध जल से सिचित तरकारी की फसलों का संघटन तथा 
उनकी बढ़वार एवं उपज वाहित मल-जल से सिंचाई करने की तुलना में भिन्न होगी । यही नहीं, मल- 
जल में उपस्थित प्रदूषक तत्वों (Pollutants) के बीच अन्थोन्य क्रिया की भी सम्भावना बनी रहती है 
जिसके कारण पौधों की उपज तथा उनके संघटन पर प्रभाव पड़ सकता है | अभी तक इस दिशा में 
हमारे देश में कोई शोधकार्य नहीं हुआ एतदर्थं हमने वाहित मल-जल के साथ ही शुद्ध जल से सिंचाई 
करके एक पत्तेदार सब्जी पालक की बढ़वार, उपज तथा उसके द्वारा तत्व के शोषण का अध्ययन की 
योजना हाथ में ली है । प्रस्तुत शोध qu में उसी से सम्बद्ध परिणाम सूचित किये जा रहे हैं । 


प्रयोगात्मक 


प्रक्षेत्र को तैयारी 


शीलाधर शोध फार्म पर पिछले कई वर्षो से वाहित मल-जल से सिंचाई की जा रही है । हमने 
इसी ort में से 30 वर्गमीटर प्रक्षेत्र का चुनाव किया तथा उसमें ara feos विधि द्वारा उपचार करके 
20 किग्रा० बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पालक की बुआई 20 जनवरी 1988 को की । फसल की 
कटाई 50 दिन बाद की गयी । 


उपचार 


Mala में से 1%1मी०१ क्षेत्रफल के प्लाट बनाकर 1 तथा 2 ppm कॅडमियम तथा लेड (विलयन 
द्वारा) मिलाकर NPK उर्वरकों की 50, 30, 50 किग्रा० mar प्रति हेक्टेयर डाली गई | कैडमियम 
को कॅडमियम क्लोराइड के रूप में एवं लेड को लेड नाइट्रेट के रूप में पानी में घोलकर मिट्टी में 


मिलाया cn ! नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को क्रमशः यूरिया, सुपरफास्फेट तथा म्यूरेट आफ पोटास 
के रूप में मिट्टी में मिलाया गया । 


caret की सिचाई वाहित मल-जल तथा शुद्ध जल से समय-समय पर की गई | कुल मिलाकर 


8 बार सिंचाई की गई! 
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सारणी 2 


Cd x Ca की अन्योन्य क्रिया : पालक की फसल में कैडिमयम की सान्द्रता 


शुष्क शुष्क 
पालक कैंडमियम पालक कैडमियम 
ग्रा०/ मिग्रा०/ ग्रा  मिग्रा०/ 
उपचार मीटर? किलो० उपचार मीटरः किलो० 
A कैँडमियल (0 ppm) 303 0.18 C कॅडमियम (20 pmm) 303 5.3 
n E 
कॅल्सियम (0 %) कैल्सियम (0 %) 
A, कैडमियम (0 ppm) 379 SONI C, कैडमियम (20 ppm) 339 3.6 
+ + 
कैल्सियम (0.25%) कैल्सियम (0.25 %) 
A, कैडमियम (0 ppm) 393 0.21 C, कैडमियम (20 ppm) 384 2.8 
+ + 
कैल्सियम (0.50 %) कैल्सियम (0.5 %) 
-As कैडमियम (0 ppm) 420 0.18 Cs कैडमियम (20 ppm) 392 0.11 
a^ + 
कैल्सियम (15 %) कैल्सियम (1.5 %) 
B कॅडमियम (10 ppm) 213 1.3 D कैडमियम (50 ppm) 374 16.32 
३ + उ ] 
कैल्सियम (0 %) कैल्सियम (0 %) 
B; कैडमियम a 
1 कैडमियम (10 ppm) 384 1.6 D, कॅडमियम (50 ppm) 347 20.31 
ar + 
कैल्सियम (0.25%) (कैल्सियम 0.25 %) 
Bo के T 
SES. ppm) 277 12 D, केडमियम (50 ppm) 330 19.46 
+ 
कैल्सियम (0.50 %) कैल्सियम (0.50 %) 
esf Š 
Bs कॅडमियम (10 ppm) 2.75 0.34 — D, कँडमियम (50 ppm) 393 2.2 


a 3 
Afaan (1.5 %) 


+ 
Akaan (1.5 o7) 
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अन्योन्य क्रिया के लिये CdxCa का उपचार 


कैडमियम को CdCl, के रूप में 0, 10, 20 एवं 50 ppm की दर से तथा कॅल्सियम को 
CaCO, के रूप में 0, 0.25, 0.50 एवं 1.5 प्रतिशत के हिसाब से 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले प्लाटों 
में डालकर पालक की फसल उगाई गई ओर केवल वाहित मल-जल से उसकी सिंचाई की गई । 


फसल की बढ़वार तथा उपज 


पालक के पौधों की लम्बाई तथा प्रति पौधे पर पत्तियों की संख्या 25 तथा 50 दिन बाद ज्ञात 
की गई । 50 दिन के वाद फसल काट कर उसका हरा भार ज्ञात किया गया | 


केडमियम का शोषण 


हरी फसल काटने के वाद सुखाया गया | Cd x Ca अन्योन्य क्रिया के अन्तर्गत पौधों द्वारा Cd 
का जितना शोषण हुआ उसे एटामिक एब्जाप्स॑न स्पक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा ज्ञात किया गया। 
इसके लिये लखनऊ की ओद्योगिक विष अनुसन्धान संस्थान प्रयोगशाला के सहयोग के लिये हम 
आभारी हैं। 


प्राप्त परिणाम सारणी 1 तथा 2 में अंकित हैं । 


परिणाम तथा विवेचना 


सिचाई जल का पालक की वृद्धि तथा उपज पर प्रभाव 


सारणी 1 से स्पष्ट है कि वाहित मल-जल से सिंचाई करने पर पालक की बृद्धि तथा उपज 
दोनों ही शुद्ध-जल से सिंचाई करने की तुलना में कम रहे d ag कमी 25 तथा 50 दिन दोनों अवधियों 
पर लक्षित होती है । इससे पता चलता है कि वाहित मल-जल में अवश्य ही ऐसे तत्व हैं जिससे पालक 


की बाढ़ तथा पत्तियों की संख्या घटती है। यह ह्लास पत्तियों की लम्बाई तथा संख्या में 50% 
तथा उपज में 28.5% है 1 


जब मिट्टी में 1 या 2 ppm Cd अथवा Pb मिलाकर पालक उगाई गई तो afa पत्तियों की 
संख्या तथा उपज में गिरावट आई । प्रारम्भिक 25 दिनों में यह गिरावट उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी 
कि 50 दिनों पर क्योंकि नियन्त्रण की तुलना में लगभम पत्तियों की संख्या आधी, ऊँचाई 4/5 ही रही 


भौर उपज में 5-25% की कमी आई । यह हष्टव्य है कि Pb की अपेक्षा Cd की उपस्थिति में उपज 
में ज्यादा कमी आई। 


उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट हो जाता है कि Cd पर Pb की उपस्थिति से ही वाहित मल-जल - 


` 
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से सिंचाई करने पर शुद्ध जल की अपेक्षा कम बढ़वार तथा उपज मिली । अवश्य ही इस मल-जल में 
1-2 ppm तक Cd या Pb होने की सम्मावना है । 


अन्योन्य क्रिया 


सारणी 2 में दिये गये परिणामों से स्पष्ट है कि Cd की तुलना में जहाँ 00 के साथ 
Ca की बढ़ती हुई मात्रायें डालकर फसल उगाई गई वहाँ उपज में उसी अनुपात में बृद्धि हुई। यह 
दष्टव्य है कि प्रति famo शुष्क भार में उपस्थित Cd की मात्रा, Cd की मात्रा बढ़ाने के साथ ही 
बढ़ती जाती ë । उदाहरणाथ, 10 ppm Cd पर अवशोषण 1.3 मिम्रा० Cd प्रति किग्रा० शुष्क भार 
है जबकि 20 तथा 50 ppm Cd पर यह बढ़कर 5.3 तथा 16.32 ppm Cd हो जाता है | Ca 
डालने से Cd में बहुत ही कम अन्तर आता है | केवल 20 ppm Cd के साथ 0.25-1.5% Ca डालने 
पर Cd की मात्रा में कमी आई QU अधिक Cd होने पर Ca डालने का कोई प्रभात्र नहीं पड़ा । 


AO 


स्पष्ट है कि 20 ppm से अधिक Cd होने पर पौधों में Cd की मात्रा पर Ca का कोई 


उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस तरह Cd की विषाक्तता को Ca डालकर कम किया जा सकता है 


ओर उपज में बृद्धि भी । किन्तु इसकी एक सीमा होती Š । 


ऐसी तरकारियाँ, जहाँ Cd की मात्रा अधिक होगी, उनमें अधिक Cd से युक्त होने के कारण 
खाने योग्य नहीं होंगी । ऐसी तरकारियों को खाने के पूर्व उनका विश्लेषण होता आवश्यक है । 


निर्देश 


1. जेरोम ओ० नियागू (सम्पादक) : Cadmium in the Enviroment, Part 1, 1980. जान विले | 


एण्ड सन्स 


2. जोहन, एम० के०, वान लारहोवन, सी० जे० तथा चाटू, एच० THe, Environ Sci. Tech., Í 


1972, 6, 1005-1009.- 


3. वान TAIL, के० तथा स्क्रू प, Seo, Z. Pflanzener nahrung Diing Bodenk, 1936, | 


43 : 34-43. 


% DIR डी०, कोने, डी० आर० तथा रान, जे० To, J. Environ. Qual. 1975, 4 


रवाँन्स, एस०, इत्यादि, Plant & Soil, 1985, 74, 87-94. 
6. एन्डरसन इत्यादि, Ambio, 1974, 3, 198-200. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CUT 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Vijnana Parishad Anusandhon Patrika, Vol. 32. No. 1, 1989 


फलन का उसके जेकोबी प्रसार द्वारा सन्निकटम 


सुरेश चन्द्र जेन तथा आशुतोष पाठक 
गणित अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 


[ प्राप्त--नवम्बर 19, 1988 ] 


सारांश 


यदि |ó (wt)—ẹ (w)|=0 (1&9? log 1/1) ज्यों-ज्यों ४->० 


n (०, 8) 
Sn >> ay P, 
joo 


(cos 6)=० (log 7) ज्यों-ज्यों ॥->० 


6:50, प्रतिवन्ध -1<०< के अन्तर्गत, 82} तो हम इस प्रमेय का सार्वीकरण कर. 
सकते हैं । 


Abstract 
Approximation of a function by its Jacobi expansion. By Suresh Chandra Jain 
and Ashutosh Pathak, Schoolof Studiesin Mathematics, Vikram University, 
Ujjain. 
If | (w4t)—¢ (w)|=o (1*1? log 1/t) as t—o 


n (a B) 
Sn= Z ay P, (cos 0)—0 (log n ) as n—co 
J-0 


0=0 in condition --3 < ०<३; B7 —1. 


We intend to generalize the above theorem in this paper. 
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1. माना कि f(x) एक ऐसा (L) माप्य फलन है जिससे कि फलन 
(1—3)€ (12-3) f(x) e L [—1, 1] a —1, 8» —1 
फलन f(x) के संगत जैकोबो श्रेणी (1.1) 


«x, B) 


fiom Bari ७ ay 
है जहाँ के 
क|, (—0* (14-08 PP OSO d 
तथा 
_(20+०--8-+-1) T'(n+ 1) P'(n4-a-- 84-1) : 
En= — 20:83 T(nEa-- 1) '(n-E B 1) E 
=2-a-B-1 » 
(a, B) 


P, (x) जैकोबी agua है | 


x=cos 0 तथा t=cosw रखने पर हमें फलन /(cos 0) के संगत जैकोबी श्रेणी प्राप्त 
होती है । 


हम लिखेंगे 
$ (w)={ f(cos w— A} 
जहाँ 4 के अचर है। 


गुप्ता तथा साहनी! ने परागोलीय श्रेणी के लिये निम्नलिखित प्रमेय सिद्ध किया है । 


प्रमेय 4 , 
यदि : - 


$ CED log F) Ssal-sal too (13) 


तब 
Sn=0 log (n) 


amd कि o<<}! 


हाल ही में एस० Fo शर्मा ने निम्नलिखित प्रमेय सिद्ध किया है । 
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प्रमेय B 
यदि 
1 E 
| (w1)—ġ w= 10711 log ;) ज्यों-ज्यों 1->० 
1.1) a, D) आळ 
Sn= X ay Py (cos 0)=o (log n) ज्या-ज्या n—-co 


2७० 


॥=० प्रतिबन्ध ३<८<३ में; >} । 


1.2): प्रस्तुत प्रपत्र में हम उपयुक्त प्रमेय का सार्वीक्ररण करना चढते हैं अर्थात्‌ हम निम्नलिखित 
प्रमेय को सिद्ध करना चाहते हैं । 
प्रमेय 
यदि 
E lé 0-4 09)|=o [ (९१५५०४1) | siis o (1.4) 
^ n a, B cbe 
तो 6-0पर S,= X ay Py’ (cos 0)=o (log 7)“ ज्यो-ज्यों noo 
Yy-0 
amd कि -- 1/2<a<}; Bz—3, तथा u>o | 
शर्मा का TAT हमारे प्रमेय की pol के लिये विशिष्ट दशा है । 
2. प्रमेय की उपपत्ति के लिये निम्नलिखित प्रमेयिकाओं की आवश्यकता होगी । 
प्रमेथिका 1 
3) | ei 
4 माना कि e तथा 8 are for तथा वास्तविक हैं तथा c एक स्थिर भचर है n>, तो 
f @ 
| 9-@-112 o (n=) = <0<n/2 
PP) oy E (2.1) 
n - 
Lo (n2); o<0 <= 
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प्रमेयिका 2 
cjn<0<=—c|n के लिये 


pe cos 6=n-"? K (6) [cos [+ 8] ) e+ ]+ ० (1) ] 


nsin 0 
K = (sin 8/2)-%-1॥2 (cos 6/2)-0-1%; y= —(a-+4)7”? 


3. प्रमेय को उपपत्ति 


x=cos 0 के लिये श्रेणी (1.1.1) के nà आंशिक योगफल को निम्नवत्‌ व्यक्त किया जाता है। 


n (a, B) 
Sn (cos 0)= Z ay P, (cos 0) 
y-0 
E १३ 2041 \ 2B 41 
= (sin) (cos z) ” f(cos w) 
a 2 2 
n (a, B) (a, B) 
ye gy P, ° (coso) p (cos w) dw 
r. piy ` 
Sn (een | (siny) ( ye J(cos w) 


n (a, B) (a, B) 
ee Ey P, (1) P,’ (cos w) dw 


अतः 


T B. 
Ss (1) — A=2%+B+1 | (sing) $ (w) my pi (cos w) dw 
जहाँ : 
m, सटी T(nxa- B42) 272-2 
etl PnFBF+D Pati 


S, (1) ap | P | 
1n 7-1/2 


= Spa 57-27 Sua, माना 


pneu 
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n 12 | ( ing) CE (w) mr p? 
(ness [^ wani ode (2.1) से 
[2 


war! yen (ios: ) dw 


ery lin 
=o (re | 
o 


in c 
=o (n*€*?) (log n)" | wats dy 
0 


= (neta n-3-512) (log n) £ 


=o (n-*-1? (log n)Ë)=o (log n)# ज्यों-ज्यों n—co 


Sna पर विचार करते हुये हम निम्तलिखित सम्बन्ध का प्रयोग करते ë— 


«a, B) B 


(x)=(—1)"P,” (=x) 


और देखते हैं कि 


T . W)2aHL wy28 taa) 
Sn., 5525-14 Í -— (sin) i ( cos 2 $ (w) m, P, 


lin 
=o | 
10 


(cos) (sin 5) Be $ (7-४) 


lin 
०९०५४१) w2B+1 dw 
0 


=o (n: 2-8-1) 


=o (1), ज्यों-ज्यों #->०००<३; $> —1 के लिये 
1 - š 
¦! अन्ततः परास 1//<॥<7=1/॥, के लिये हम Ps 
| करते हैं जो (1.2.2) में दिया हुआ है | 


19 


+1.B) 
E (cos w) dw 


(cos w) dw 


net nÊ dw 


(3.2) 


oe cor 0) के लिये उपगामी व्यंजक का प्रयोग 
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हमें ज्ञात है कि 


di "sss 


*—]/2 2a+ 2 
Sige et Be | y (sin) Ger (° 2) P+ $ (w) mn P, (cos w) dw 
1/n 2 


p(T? / Ww oar B 23B+1 | nts या E Pane 
=| (sin) (cos 2) कृ (w) |n**! n sin» 


—1/n 


, (cos) ^^ cos n+ CE ) ty j +o (1) (n sin w)-1 Jaw 
जहाँ B अचर हे । 


=B (nee ) | In o ठण (co 3c We 


lin 


+B 


| COS y COS (n+ +1 ) W-Fsin y sin (n L )॥--०(1) 


. (n sin w=] dw 
७५.३० F ७॥-४:४ 57-23, माना 


जहाँ 


Sg; ; 5 B (n2) | pi ( i 3 (cos २०% 


cos (n+ +8 ) wg (w) dw 


Im sin ९2 wy 8+1/2 
wT) (cos 5) 


(cos n— eB. ) w (10) dw 


H (ne?) 


__ ॥--1/#--) f. न ८-२ 8 
(जार) cos (७ (vn) 
. COS (n+ SB 1 Ye dw ] 


=B (nes. + ESA di Agnes 


re +1 
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E 

=Í : -12 
es [sio E: fe 2^ $ (w zn L 
n - 


= le wB 112 dy 
o 


=o (n-B-3t2) 


fi . -112 pil 
W=] DA (sw Ey i (cos nine % (w+n)| dw 


lin 1 b 
s ,@-1/2 yan]? ; 
of Une W w [tos ( ssl dw 


=o [nt (log n)#]=o((log n)#) ज्यों-ज्यों noo. (3.4) 


| i hn (siat ( ea =) a | 


1 [n 2 


I$ (w4-n)— 9 (w)| dw 


८८-1/2 
(sin 2) 


(cos eye | dw 


1१८ fr—l/n—A 
= 1/2 M n 
Y |: (1०8 n ) | IJn 


=o [-९-५2 (log n)#] ज्यो-ज्यों #->००. (3.5) 
अन्त में 


] 2 B+1/2 
[n "My 1/ (cos "um 


| # {| (sin E: 
— (अ०5) (cos टो 


=o 00 r; n pe oo a, (sin) (sos P^ aw 


=o (n) (3.6) 
(1.3.3)...(1.3.6) को जोड़ने पर 
Sn-2:1= (1912) {0 (n- 231? Jog ॥)--० (n-B-312y 
=n [(log n)"]4-o (n2-81) 
=n [(log n)# ज्यों-ज्यों noo (3.7) | 


Vlr, 


dw 
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Spa तथा Suus के क्रम आकल को o (1) तक देखा जा सकता Š | 


Speg=0 [(log n)#]; ज्यों-ज्यों ॥->०० (3.8) 


अब (1:3.1), (1.3.2) एवं (1:3.8) के बल पर 
i S,=o [(log ॥)“], ज्यों-ज्यों ॥->०० (3.9) 
इस qug प्रमेय पुरी तरह स्थापित हो गई है | 
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| प्राप्त-अगस्त 22, 1986 | 


सारांश 


प्रस्तुत प्रपत्र का उद्देश्य - उष्मा संचालन के निर्मेय से सम्बद्ध आंशिक अवकल समीकरण का हल 
प्राप्त करने के लिये कई संमिश्र चरों वाले H-me का उपयोग करना है 1 


Abstract 


Heat conduction and the H-function of several complex variables. By S. L. Nahta 
Department of Mathematics, Government College, Barmer (Rajasthan). 


} The object of this paper is to make use of the H-function of several complex 
variables in obtaining a solution of the partial differential equation related toa 
problem of heat conduction. 


| 1. श्रीवास्तव तथा पंडा!!] ने कई संमिश्र चरों वाले .४-फलन की परिभाषा बहुगुण मेलिन- 
वार्नीज समाकल के रूप में निम्नवत्‌ की है 


,० : (VW): ...; (V), Wen fz 
H [z,, 5555 z+] = BoP i १५८४०९] ) ( 


apse, २९0): (Ayo Hyd) os AQ» सट) | 
| 
(5:8, BODY: (By, Ky (BY Kye) j 
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[ (sr) 9' (७1, ---57) | 
= Qa w)” TA $i (5)... r yee Sp | 
2 व्य ds, ... dsp w=./— 1, (1.1) | 
जहाँ 
yu) : s ww 


(i) (i) r (i) (D 
II T(B; =K; s; II UEA TH; si) 
y j= 
vti CDL sayin 5). (Q x m 
II DT(1—8j; +K; si) IT (A 
j=Vü+I j=Wü+] 


(D (४) 
UE D 


[ 4 2 row Da i) x | 
$ (Sp a 5) = lee (b+ Z Bj s) H I(aj— 2 a; s| (1.3) | 
J=1 i=] j=1 i=l J 


(1.1) में बहुगुण समाकल परम अभिसारी होता है यदि 


Jarg (z;)| «3Ui 7, 1551, ..., r (1.4) 


निम्नलिखित प्रसार सूत्र(र] 


* n — 770० : (LN; ...; (1,N0 f» | 
H Dy 9 Vy] HPO: PO lS s Po Qna] | 1 
Ly, 
1 
| 
| 
J 
| 
| 


(Ce HD E Tp) i (CQ), T» 


fr: $ OT oo pees 
Coi Fo, ~» THD, (०८७६१ 5 ०९,०४०, (७0), १७) 
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25 
il ° r f 
=—— X % (P. Wi 2. yoy; | 
H (7) q १ sey P. 0 a 
क ar क n y, ve l i C) »! Jj t j ~ 
.1) 
(i) 
D, कैश 
2४५७ g SY (1.6) 
8, 
जहाँ 
Nw ; : 
H PGi EDS) 
i= 
8: (s:y=-—— —— ttt - 
i=" gin På mou Du Pm m (0:00) 
2) | dT I (था +š; si) i T (C; i si) 
| j=! j=NU-+1 
3 तथा Ç 
9) f p r ॥ षी Q 2 (G) e 
कळ, ..,5,))— | H P(ej— X E; sj) H TIL 2 F; अ) (1.8) 
ie j ; IE j 
j=l t=1 j=l i=] 
वशत 
4) larg y;|<4V; z, V;0, i=, ..., r, न (1.9) 
तथा 
Pie QNS QU Gy NY p 
Vie- 2 Ej — a ON 
j=l j= j=l j=1 
l 
| JA w 
| - 2 T; 20, i=], r. (1.10) 
| j= N+] 
5) 
2. अनन्त समाकल 
| 3९० ४-4 Hy/(x) H* [y, x24, ..., yr xr] H |z, xth, ..., 2, ४ dx 
! y 
y 2(vy—o— 2 pv; hi) 
f cs t 
m Xt oc MERE ME $ (Pur, ---» Por) 
| | =Y,,...¥,==0 0 8, 
|| 
J 
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pv, | 30,1 : (VW; ...; VO, Wen) 
Ep s D, Y Ls pro, yel 


(pi 
;] 


y. 


go Í 0; (ovi) 
i | 


; (r) r 
(ae {( ay ११ aq )), Cs 2 hi pvi; 2ky, ..., 2k,) : 
i= 


| 

| 

| 

| 4 (r) 5 

I CHER [5 200 Q= o= Ei hi Pvi; ky णो 
(Ayn Hy -5 A, HQ) 
(By. Ky) ~ (BQ, Dy 

amd कि 
(0७ coon lO SO), Io cog he SO, CU 


(i) i 
Re (1+ 5 (Bi Pvetk; B; | K; )>0, j=1, ..., V, 
TS 


i=1, ‘sr [arg (2;)|<4U; 7, U; >0, Ne Coo) bey 


larg W| <4 Vir, Vi>0, i=1, ..., r. 


` 
| 
| 
| 
J 


(2.1) 


समाकल सूत्र (2.1) की स्थापना (1.1), (1.6) तथा निम्नलिखित समाकल का उपयोग करके की जा 


सकती है । 


Fe ala Mea) I'(2e42-1) 
| x? e-x H,v(x) dx 9 =, VQ; is 25 ८ 


3. उष्मा संचालन Š सम्प्रयोग 


Taal ने आंशिक अवकल समीकरण 


के हल करने में guise बहुप दियों का प्रथोग किया है जहाँ 
अग्रसर होता है और जब |४|->०० तो यह समीकरण उष्मा संचालन की समस्या 


9 ge 
2E = KES h Gt) 
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$ (२ f) इहद मान के लिये शून्य की ओर 


(3.2) 


SS | 
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से सम्बद्ध रहता हैं बशर्ते कि 
४0550 तथा ॥, — Kx 


भोंसले] ने समीकरण (3.1) का जो हल प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है | 


$ (x, 1) 2 Ta e-+3e)Ki-x2|2 H (x) (3.3) | 


हम एक फलन $ (x, 1) के निश्चयन की समस्या पर विचार करेंगे । यह फलन ऐसा है कि 
$ (x, 0)ल्‍527 ec HM [ स्था, ..., yr or] H z, xk, ..., z, oth] BA 
i अब (3.3) तथा (3.4) से 


x? eX H* [y, xh, ..., y, xt] H [z, xh, ..., z, २४] 


= Š Ta eos H, (z) 0.5) 


and 
(3.5) के दोनों पक्षों में Ha (x) से गुणा करने तथा x के प्रति --०० से ०० तक समाकलित करने और 
(2.1) एवं quizz बहुपदियों के लाम्बिकता qui का उपयोग करने पर 


2B-20-2 5 p yi 4 


i=l 


Vis eu ४५30 (० o )B! 


Ms 


Te= $ (pv ०००) pvr) 


| : न 

| I fs (pv) bh 

I I । 
(V vin, W) (27262 


Hola gel : (X YY .. ०0, Y] >, 


T 
: ` .. p k, : 
NASE 5% Du» (—20—2 2 hi pyi: ky, ..., 2k;) 


: TART NR apes cn kr) : 
) oes Ml A jp Hyin) ] 
| (A gn x ९९ Xv | 60 
| o0 B. Ky) 3 (( 296 Ky) J 
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इस तरह (3.3) का हल निम्नलिखित रूप में समानीत हो जाता है-- 


32 
24-१०-१ 2 py; h;—1 
i-0 


Qmd Pm. p= 0 (8, + ES E 
Le — 
: $ (०५, ठ pv,) 17 Jm (pv;) cm i Py. y e-0+20)kt-x?]2 
: 171 L Y. 
] : (V^, W); ...; (t, yo) [ 2-*iz, 


ib í Yi. spin ver |, ge 
C. 


(r ; 
(a5 ०, , ..., «y, (720—2 2 hi avis २६, ..., 2k; 


{Gy Bo ह न BC) (e2— o— > h; pvj; (६७ <० k,) : 
i=1 


(Ayo Hy). CARD, HO) 


, : | 
(Dy Ky) BQ 62) | 


4. प्रसार सूत्र 


3 
(3.5) तथा (3.6) की सहायता से निम्नलिखित प्रसार सूत्र को स्थापना करेंगे 


xt e p 2h " 
Dn 3h, ..., y, xh] H [z; x*hi, ..., z, १५] 


š A Qa-20-8 y fri h; — 
= py 22 L 
a=0 Vy, ..., ¥-=0 ( i S Ne j $ (Pris abi pv,) 


11 t (m) € ym Í BOLI ह); ..., (yo, woy (2752, 
+1, 4+1 : [X Y], xo» yam) | 
(2 
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दए 


कळ... ` `T rayana 


दर्शन किया । 


Te 
8. 


! सक्सेना, आर० Ho, Kyungyook Math. J., 1977, 17, 221-226. 
10. 
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, 


: (r) e 
(6p; ap» o 85) (—20— 2 2 hi pvi; 2, ..., 29) ; 


v (r) 7 
(5g Bo 2500 P; ), ०/2--०-- hi Poi; Ky, ५०४ Kr): 


(CA yr Hy) | Ob yo Hoy ] 
, , ) | 

{( By, , Ky) e (( By KÍ (n), J 
कृतज्ञता-ज्ञापन 


लेखक slo To एन० गोयल का आभारी है जिन्होंने इस शोधपल्न की तैयारी में समुचित मार्ग 
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करमट विधि से लिपशिट्ज वर्ग के फलनों को सन्तिकटन कोटि 
ao dto गुप्ता, एस० Ho वर्मा तथा वेद प्रकाश 
गणित विभाग, शासकीय इंजीनिर्यारग कालेज, बिलासपुर (Ho wo) 
[ प्राप्त-फरवरी 17, 19867] 
सारांश 


हमने करमट विधि से सन्निकटन कोटि प्राप्त किया है । हमारा परिणाम प्रेमचन्द्र के परिणाम 
जैसा है | 


Abstract 


On the degree of approximation of functions belonging to the Lipshitz class by 
Karamata method. By R.P. Gupta, S. K. Verma and Ved Prakash, Department of 
Mathematics, Government Engineering College, Bilaspur (M. P.). 


In the present paper we have obtained the degree of approximation by 
Karamata method. Our result is analogous to the result of Chandral*,l. 


1, श्रेणी 2 a, आंशिक योगफलों के अनुक्रम (S,} समेत करमट विधि), Ado द्वारा संकल- 
नीय कही जाती है यदि अनुकम 


(नन ड a» 


अभिसारी हो जाता है जहां d संख्याओं को 


x (x+ 1) (४--2) ... (४--४- 1) 55 z [7] x’, 
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n=0, 1, 2, ..., ovn 
I 


हारा परिभाषित किया जाता है तथा संख्यायें | a प्रथम प्रकार की स्टलिंग संख्याओं के निरपेक्ष 
मान हैं | 
K^ विधि का सूत्रपात सर्वप्रथम करमट द्वारा किया गया जिसने दिखाया है कि यह विधि 


Amo लिये नियमित Š । माना /27-आवर्ती तथा (-7, ग) में ८-समाकलनीय है तब x बिन्दु पर 
/ से सम्बद्ध फूरियर श्रेणी को 


1ay4- b (a, cos nx - b, sin nx) (1.3) | 
n=l 


द्वारा व्यक्त किया जाता ë | 
फलन fe Lip a (a>o) यदि 


Se+h)—f(x)=0 (hal) (14) | 


हम लिखेंगे कि | 
# 0035 [ध+0)+/05-0-209 | (3). 

तथा | 
ह, (1) — In [eitt PQ eT el) (1.0 | 


T'(À+n) sin t/2 
जहाँ Im काल्पनिक अंश का सूचक है । 


2. लिपशिट्ज qq के फलनों की सन्निकटन कोटि के विषय में प्रेमचन्द नेए,१) बोरेल-माध्यों | 
तथा (E, q) माध्यों के द्वारा परिणाम प्राप्त किया है। वुकोविक ने] KD विधियों को giat | 
प्रभावात्मकता के सम्बन्ध में सकारात्मक परिणाम सिद्ध किया है । यह बतलाया गया है कि KA-fafa की | 
आचरण बोरेल विधि जैसा है । अतः यह प्रश्‍न स्वाभाविक है कि क्या प्रेमचन्दा!, जैसा परिणाम | 
प्राप्त किया जाता है ? हमने निम्नलिखित प्रमेय सिद्ध करके इस प्रश्न का उत्तर दिया है । 


प्रमेय 


माना कि 27आवर्ती है और (-7, 7)में .-समाकलनीय है तथा माना कि fe Lipa (o <a <l): 
तब फूरियर श्रेणी की /१-विधि द्वारा सन्निकटन की कोटि निम्नवत प्रदर्शित की जाती है 


Cs K , 
5 tee |f@)— S, (x)|= O (log n)-«, 
SERE DAA CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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À 
जहाँ Sp (x) (1.3) के आंशिक योगफल के ॥८१-माध्य हैं | 


3. अपनी प्रमेय की उपपत्ति के लिये हम<वुकोविक की निम्नलिखित प्रमेय की सत्यता को 
अंकित करेंगे । 


प्रमेयिका 


A>o तथा ०<।< 7/2, के लिये 


Un TA ettn) __ [e (À sin / log n) 
T(A cos t+n) sin #|2 | i 


sin 1/2 |+0 (1) 
जो ! में एकसमान है | ; 
4. प्रमेय को उपपत्ति 


माना S,(x) द्योतित करता है फ्रियर श्रेणी के »वें आंशिक योगफल को । 


हमें ज्ञात है कि 


S, 09-7७ 5; | 0 सर ५०९) 


À 
माना 5. (x) द्योतित करता है S(x) के KN रूपान्तर को तो वुकोविक का अनुसरण करने पर 
n 


s, (90-70 (9 JV ds (07% 0) a: 


ढ (t) sin (À sin f log nl) ; 


=O) t exp {A (1—cos t) log n) 


ulogn [~ $x (t) sin (À sin t log n) 
500) [| So (cos Dog s) ^ 


=, +h (4.1) 
अब 
1,=0 (1) i ४ ngs (D A r log n) dt 


1 ar 
= 0() log (ळर) 


=0 {A log n)-9) G2) 
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तथा 


fi e ¢ (sin (À sin ¢ log n) d f 
SO (९॥, eae nt exp (À (1—cos t) log n} 


1 vi a—1 
=0 0 | (log n - 2 sin? तू log १७१ 


=O (log n)"% ` (4.3) 
(4.1), (4.2) तथा (4.3) के संचय से हमारे प्रमेय की उपपत्ति पूरी हो जाती gi 
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फ्रियर sivit को (J, pn) संकलनोयता 


Vao Ho वर्मा तथा VAO एन० अग्रवाल 
गणित विभाग, शासकोय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
जी० जी० डी० यूनिवर्सिटी, बिलासपुर (म० प्र०) 


[ प्राप्त--सितम्बर 28, 1986 | 


सारांश 


किया है जो खान के प्रतिबन्धों से दुर्बल हैं । 
Abstract 


On (J, pr) summability of Fourier series. By S K. Verma and S. N. Agra 


We have proved a theorem on (J, pr) summability of a Fourier series 
conditions on ( pp} weaker than those of Khant". 


1. माना कि p,>0 ऐसा है किड p, अपसारी होता हे और घात श्रेणी _ 


p (x)= > pa X" 


की अभिसरण त्रिज्या 1 
हम संकेतन 


———r——OF— C CN 
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तथा € SOME 
J, GO) o (1.3) 
का योग करेंगे | ; 
यदि (1.2) के दक्षिण पक्ष की श्रेणी दक्षिण faga अन्तराल [0, 1] में अभिसारी हो [ 
और यदि 


Jim J, (x)=S, 


221-0 


तो हम कहते हैं कि श्रोणी 2 ८, या अनुक्रम {57} SH संकलनीयता (J, pn) है जहाँ S सान्त है, 
[तुलनार्थं हार्डी] 


2. माना कि ॥(6) लेबेस्ग समाकलनीय फलन है जो आवर्त 27 के साथ आवर्ती है । 
माना कि 


f(8)—3a5--. X (an cos n 0-L b, sin n6) (2.1) 
n=l 


इसकी फूरियर श्रेणी है । 0, को स्थिर करके हम लिखते हैं 
$ ()=%0 (u)=* Ott) +/(00--/)-25) (2.2) 


खान! ने पहले पहल संकलनीयतां की (J, pp) विधि का प्रयोग फूरियर श्रेणी के साथ किया है और 
निम्नलिखित प्रमेयों को सिद्ध किया है । 


एसेय A | 
(B) की फूरियर श्रेणी को बिन्दु 6, पर S तक संकलनीय (7, p) होने के लिये आवश्यक तथा | 

पर्याप्त प्रतिबन्ध यह है कि | 
Í 20 Im p (xet) dt=0 ( p(x)), (2.3) | 

किसी स्वेच्छ 9 के लिये 0<<8<7, ज्यों-ज्यों x-> 1 —0. | 
प्रमेय B | 
यदि | | 


f. |ó d(v)| du O(tp (1—1)), (t>+0) (2.4) 
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तथा 


Š 
| E E du=0 (p(1—1)), (t-»--0) (2.5) 


किसी स्वेच्छ 8 के लिये, 0<8<%, तो f(0) की फूरियर श्रेणी 5 में 0, पर संकलनीय (J, pg) 
है जहाँ {pp निम्नलिखित प्रतिबन्धों को तुष्ट करता है 


Pn>0 (2.6) 
{77} स्थायी रूप से घटकर शून्य हो जाता है (2.7) 
तथा {npn} परिवद्ध है । (2.8) 


प्रतिबन्ध (2.6) (J, p) विधि के लिये आवश्यक शर्त है अतएव हमारे विचार से यह अधिक 
है । प्रस्तुत प्रपत्र में हम सिद्ध करेंगे कि प्रतिबन्ध (2.4) के स्थान पर दुर्वलतर प्रतिबन्ध 


i Cpl = I ; 
| | (u)| dico (2052) ज्यो-ज्यों t—> 4-0 oe 
रखने तथा प्रतिवन्ध (2.8) को छोड देने पर फ्रियर श्रेणी की (J, pa) संकलनीयता सही उतरती है | 
वस्तुतः हम निम्नलिखित प्रमेय को सिद्ध करेंगे d : 
प्रमेय 
यदि j 
t ४0) os 2.9 
|. | OSA ) fk (2.9) 


तथा (2.5) सही है तो (0) की फूरियर श्रेणी 0, पर S में -समाकलनीय (J, pa) है जहाँ (75) स्थायी 
रूप से घट कर शून्य हो जाता Š 1 


3. हमें अपने प्रमेय की उपपत्ति के लिये निम्नलिखित प्रमेयिकाओं की आवश्यकता होगी । 
Afam] 1 
(pa) के लिये हमारे प्रमेय में जिस रूप में परिभाषित ë 1 


प्रमेयिका 2 


स्पष्ट है कि 


> n pn x"=x —— (E pa x") 
n= 


=xp' 00 Gn, 
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ne 7 4. प्रमेय की उपपत्ति 


T खान! की प्रमेय का अनुसरण करते हुए यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि 


0 1-X 
अथवा | 
J, (+ (x) =0(p (x) 
अब 
bi (x)= (xp (x) | E |$ (D| dt, (3.2) से 
p af sin nt 
f की aap sS 1. 
(eh RN P(x) 
= 0७7 (z) (फळ) 


=0(7(5) ज्यों-ज्यों x>1—0 
—a (> LO 
Iso] EO! a 
=0(p(x)) ज्यों-ज्यों x+1—0 
, (4.2), (4.3) के संचय से हमारे प्रमेय की उपपत्ति पूरी हो जाती है । 
^ $- ; निर्देश 


आ; हार्डी, ‘site एच०, Divergent Series, Oxford, 1949. 
ड + ^ 


` 


° एम०, Proc. Edinburgh Mathematical Society, 1982, 18, Series | 


विकन. 


९.) 


(4.2) 


2) 


es 


| 
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हारा फलनों का सन्निकटन 


आशुतोष पाठक तथा बन्दना गुप्ता 
गणित अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (ao sto) 


[ प्राप्त--अक्टूबर 14, 1986 ] 


सारांश 


किया गया है । 


Abstract 
Approximation of functions by the Nérlund means of a Conjugate Fourier se 


By Ashutosh Pathak and Vandana Gupta, School of Studies in Mathematics, 
University, Ujjain (M.P.) 


Series has been presented 


1. माना कि Za, आंशिक योगफलों के अनुक्रम (s) समेत एक दी 
माना कि {/,} असली या संमिश्र चरों का अनुक्रम हो तो 


Pa=PotPi+Pat---+Pus Pr. 
अनुक्रम रूपान्तर : 


(1.1) 
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13 2 1 
= पन 
Pn k=0 Pon ` 


का अनुक्रम परिभाषित करता है चरों के अनुक्रम {77} दारा उत्पन्न अनुक्रम (sa) के नालु ण्ड माध्य के 


अनुक्रम (ny को । श्रेणी Za, अथवा अनुक्रम (s) को ऽ योगफलौं तक नालुण्ड माध्यों या संकलतीय 
n 
(N, py) द्वारा संकलनीय कहा जाता है यदि 
lim t,=s 
n— > 


संकलनीयता विधि की नियमितता के प्रतिबन्ध हैं 


L 
| 


pee p= 0 (1.2) 
n 
तथा 
£ (py) (pp), ज्यों-ज्यों ॥->०० (1 
k-0 | 


यदि {p,} वास्तविक तथा अनण हो तो (1.3) की तुष्टि स्वतः हो जाती है और तब संकलन | 
की विधि (N, pa) की नियमितता के लिये (1.2) आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबन्ध है । 


P= 1/॥+1 होने की दशा में (N, pa) विधि परिचित हार्मोनिक संक्रलनीयता (N, 1/741) 

में समानीत हो जाती है और | 
| 

pi (137) aso | 


j 


के लिये उपयुक्त विधि (c, 8) माध्य में समानीत हो जाती है । - | 


2. माना कि f(x) आवर्ती फलन है जिसका आवर्त 27 है और अन्तराल [-7, 7] " 
लेबेस्ग के रूप में समाकलनीय है । इस फलन से सम्बद्ध फ्रियर श्रेणो है | 


| 
(273०५ + zz (Gn cos nx+b, sin nx) (2) 


(2.1) की संयुग्मी श्रेणी है 
> (an . cos nt—)b, . sin nt), 
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41 
जहाँ am, bn (४5०1, 2, ...) f(x) के फूरियर त्रिकोणमितिय गुणांक हैं । 
हम लिखेंगे कि 
$ (=$ (x, t)=f(x+t)+f(x—!t)—2/fü(x) | 
| 
$ (=| 16 Wl du 
0 
Dalty—Pz | 
Puny=p- 
जहाँ 7 सूचित करता है 1// के समाकल अंश को | 
3. fermer की कोटि पर फ्लेट ने! निम्नलिखित प्रमेय सिद्ध किया है । 
प्रमेय 4 
माना कि 
0<a<1, 0 < 0 रु r 
यदि x ऐसा बिन्दु हो कि 
|, a jde (0)| < 4४०, जब O<t<8 (3.1) 
0 
तो 
०५ (x) —f(x) -0(n-) (3.2) 
जहाँ ठक श्रेणी (2.1) के (८, a) माध्यों को सूचित करता है । 
सिद्दीकी. ने फलन के रान्निकटन की कोटि के लिये एक प्रमेय सिद्ध की है । 
प्रमेय B 
माना कि (p,) वास्तविक संख्याओं का धनात्मक अवद्धेमान अनुक्रम है जिससे कि 
| fa (u) du=0 [2] , lng ter (3.3) 
जहाँ a 
3 ° 
fn (t)= In { el(n+112) 2 py git | 6-9 


n-0 
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पाठकतथ | गुप्ता 


यदि x ऐसा बिन्दु है कि 


mS 

3 — — और भी, माना fs O< a <1,0 < =< ग. 
P 

| 

| 

र 3.5 
i | d$ | < 5470 (3.5) 

0 


जहाँ 0< < 8 तो 
ty (x) f(x) =O(n-*) + 0 (Z) 


M पोरवाल/ को सिद्दीकी की अपेक्षा उत्तम परिणाम प्राप्त हुआ है । वास्तव में उसने निम्नलिखित 
प्रमेय को सिद्ध किया है । 


प्रमेय € 


kœ =f, WOO! Pa du=0(1) 


हाँ {7} वास्तविक संख्याओं का धनात्मक एवं अ-बद्ध मान अनुक्रम है तब 


tn ९9 o=o (= ) 


qwe में लागू होता है | 


किया 


गया है । संक्षेप में हम निम्नलिखित प्रमेय को सिद्ध करेंगे । 


bs 
5 


1) 


AT 


8) 
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4. प्रमेय की उपपत्ति निम्नलिखित प्रमेयिकाओं पर आधारित है 
प्रसेयिका 1 


यदि {pr} अनृण तथा अ-वद्ध मान अनुक्रम हो तो 0<८०<७< ००, 0<</< के लिये तथा फिर 
किसी n तथा ० के लिये 


b 
À pk er- 


<SkPam 
k'a 


K परम चर हैं | 
प्रमेयिका की उपपत्ति मैकफेडेन के अनुसार e 
प्रभेथिका 2 


यदि {pa} अनृण तथा अवद्धमान अनुक्रम हो तो 0<1<ग, 0<०<७<०० के लिये तथा किसी 
a एवं b के लिये 


| sin(n—k-+4)t | Pain 
| aa > Su 2 | 0 | t | 


5. प्रमेय की उपपत्ति 
माना कि 5, ( f, x) द्योतक है श्रेणी (2.2) के गवे आंशिक योगफल के तब 


- l T 
sn Cf, D=, Y(t) = sin 7/2 


tn (F, x)- feo = È pack Sn (02) z|, # 0) cot tJ24t 


n 1 (= cos 4 t—cos (n+4) t 
E Prk | It) "क्तता? dt 


J 

p 

E | y (1) cot ॥2 dt. 
22 


l cos (n4-3) t 
=m p Í O) sin 1/2 di 
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= iL ४ (t) Ñn (t) dt 


जहाँ 
R zd 1५ 2 cos (n+4)t 
BOS क Pt eno 
हम लेते हैं 
T F y (1) Ns (t) dt 
0 
lin Š s] Ñ 
र्न, vl INL e) 5 ९) 2n 
0c8-—- 
=/,+1,+1, माना 
अब 1/# < t=< 8 के लिये 
iV.) = cos dg 
n( ) 27Pn © |Z id sin 1/2 
isl 0 [Poe J 
2 77 Dn t 
=o | Put) = 
0 [Gun | लेमा 2 से 
अतः 


Ue e 


=0 (>) Somn) से 


अपरंच, रीमान लेबेस्ग प्रमेय तथा नियमितता प्रतिबन्धों के बल पर 


se) 
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(52) 


(5.3) 


(5.4) 


॥ ——————— "2 
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अपरंच, प्रतिवन्ध 


ius s PH 00-00) 
का ad है कि x 
% 0) ly (u)| du | 
t 
ET | 
माना | 
ae pana (u) 
क्योंकि 
y (u) Palu 
$ (!)= | mala Pam) dy 
UE (u) 
= |, Puiu. u Paim du 
अंशतः समाकल करने पर 
t t d š 
S xl ea +f y (५) [z (ash du 
| ; ' 
; =0 béh (0) iss 
=o | 
Y [Pam 
Ñ, (00) 
अतः ` 
| ijn 
| d 
| i ol) Pain f | 
; > (5.5) 
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(5.3), (5.4) तथा (5.5) को मिलाने पर 


इस तरह प्रमेय पूर्ण हुई | 
निर्देश 
1. मकफैडेन, Dube X Mathematical Journal, 1942, 9, 118-207. 
2. फ्लेट, Ho umo, Q. J. Math. 7, 87-95- 
3. नालुण्ड, एन० $e, Lunds Universitiets, Arssbrift, 1919, 16, No. 3. 


4. पोरवाल, जे० पी०, dto एच-डी० थीसिस, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैत 


Do सिद्दीकी, Vo एच०, Ind. J. Pure and Applied Maths. 1971, 2, (3), 367-373. 
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कई चरों के ॥-फलन वाले बहुगुण समाकल < 


Qo Fo अरोरा तथा सो ० एल० कौल 
गणित विभाग, एम० आर० इंजीनियरी कालेज, जयपुर 


[ प्राप्त--जुलाई 21, 1986 ] 


सारांश 


प्रस्तुत प्रपत्र का उद्देश्य कई संमिश्र चरों के #-फलन वाले कतिपय बहुगुण समाकलों का मान 
ज्ञात करना है। 


Abstract 


Multiple integrals involving the H-function of several variables. By A K. Ar 
and C. L. Koul, Department of Mathematics, M. R. Engineering College, J 
(Rajasthan) 


H-function of several complex variables 


1. श्रीवास्तव इत्यादि द्वारा“! हाल ही में प्रचारित बहुचरीय H 
रूप में परिभाषित एवं व्यक्त किया जाता है 


2. 
o,n : शत 2 MyM 
H E, rae zr) z q Purdy, Á +5 pr gr | 


, 
(a; aj’ 


Op 8; , ... 


Bi Din 
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फाक्स के /7-फलन के लिये श्रीवास्तव इत्यादि!(1 को देखना चाहिये । इसी तरह फाक्स के H-फलन ३ 

i ES E : ~ ` x 3 
अभिसरण के प्रतिबन्धों आदि के लिये भी इसी निर्देश को देखना चाहिये । इस प्रपत्र में आये विवि 
॥-फलनों के लिये ये प्रतिबन्ध तुष्ट मान लिये गये हैं । (1.1) में r=2 होने पर यह श्रीवास्तव! केरे 


au वाले ४-फलन H 5] में समानीत हो जाता है । 


प्रयुक्त संकेतन 


(*) संकेत बताता है कि उस स्थान पर प्राचल वही है जो (1.1) के दक्षिण पक्ष में बहुचरीय ' 


Apart % संगत स्थानों पर प्राचलों के समान हैं (a, ०)५ दारा अनुक्रम (ay, ८), ..., (ap aj] 
का बोध होता है । | 
i 
2. बहुगुण समाकल | 
यदि R वह क्षेत्र हो जिसे (ES, ..., <x, | 
2) m | 
| E + ... + z) <l,a;, Wi, k; > 0 i=1,..., m के लिये | 
एवं | 
7 | 
E I RE | 
i=l AW; $ i=l Va; | 

एरा 5 जाता हो तो हमें 
द्वारा व्यक्त किया जाता हो तो हमें प्राप्त होगा | 
(a) निम्नलिखित के साथ | 


(ej, Ej), p 
TUA 
(£, 5] eos 


IE | 


F(X)= 1 —X)ñ-T-1(] FOE D CQ 
> + 


Yi-X5 (LR) (1 kX), i=], , 


f. e: IE: [5X, ..., zX] F(X) H G dxi) 
dw 


m$ 7 


De : ] 
Eno 5. po |Z | 
J 


=A nu 9ontT2 Ds +. M,N [2 U: ve > *- Ep 
| 
LY Vases Et. 1201] 


U:(1—T; ४७ ons n, 7), (I-AT: y,, 


52 Sd 


4 
~o Vrs p), (aj; e, sy a> ,0) 


ES: oo 
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"i Tu , 
"MGE V i (1—h; uty, ..., ur-Fv 1 +p), (bj; B; , ... g? 0 
fm qur 1 Je js 
के दो. 

| y 

| m i k: 

| A= I — np (= TID : 

| El mo (2) Jas [T (T), 


| Z;=z; (I+ k)”ui, Y=y (+k), 15210, soon i 


SRM वणर्ते कि 
sj min Re (h—T4- 3. y; 200 1000 NE O 
( mm = Vi j SP ER> 2, en S u; D; +7 Fm ea 
(i) d 
J ; 2 
D; = साथ ही j=l, ..., mi; i=1, ..., r; 551, ..., M; 
J 


(b) *. निम्नलिखित के साथ 


: My Ms i My,N, (Xs 
$^ 5$ 


i 


z (5) V + Wee (9) ($) 
(aj; ४8, 4) ) 17 NE Ej) 1,20, (९ > E; ) |p, 


d , (s) d / (s) F) IA 
(bj ; Bj, Bj Y 1,9 (15 Fi) rop REM 1,0.) 


तथा 
X'j- X (1— X)“ (1 --/2)-77//51, किया? के लिये 


š m: पक A 
fe H[zX, ..., 2X16 (X) I (x; dx) 
R i=l 


L 4 gon END imul णाच्या vi; 
“p+ P--2,4+Q+1 : 0941 -- 
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जहाँ 
U, : (1—T; tp 5 Up T +: m), (1 — IET; Vay "०७ Yo Bp o ks), 
D (r) " , (s) 
(कक eo aj १२ pa ? (श १% e Aj 4; ) ],/, 


, (7) 
(aj; 9j, e Oy > (22. > 01) +1, 


V, : (1—h; ud, COD Ur न Vy, 7h T Hay eg Ts bs), 


h , , (s) 
(5j: Bj, -o B; SO Vig 3 (5:0, 09 Bj, VT B; ) 1,0 


Zi (७५, Yj=yj (फास, ..., 7; j=1,... s के लिये 


से दिया जाता है, बशतें कि 


(i) 


z . o = (०) T- n 
Prem IF Te —m+1, h— T+ a y; D; 


$ (a) 
NE 0) 
Qal 


, —— asss 
| 
| 
| 
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कई चरों के प्र-फलन वाले बहुगुण समाकल 


उपपत्ति की विधि 


(2.1) को स्थापित करने के लिये हम (2.1) के वाम पक्ष में फाक्स के #-फलन के लिये 
श्रीवास्तव! के परिणाम से मान रखते हैं, समाकलनों का क्रम बदल देते हैं, श्रीवास्तव के परिणाम में 


से कई चरों वाले ४-फलन के लिये मान रखते हैं, पुनः समाकलनों का क्रम बदलते हैं ओर (2.1) के... 
दक्षिण पक्ष को प्राप्त करने के लिये ग्रैडस्ट्येन तथा रिजिक्रश, श्रीवास्तव एवं एर्डेल्यी» के परिणामों... 
का प्रयोग करते हैं । इसी तरह (2.2) की भी स्थापना की जाती है । 4 
3. विशिष्ट दशायें Po. 


यदि हम (2.1) में aj=wj=1 (i—1, ..., m), 1=0, »=0 8 M=1, N=P=0, Q—1, 
f,=0,F,=1 रखें और फिर उसमें yoo होने दें तो यह अगल तथा कौल के ज्ञात परिणाम में समानीत 
हो जाता है ॥एए 


कृतज्ञता-ज्ञापन 
लेखकगण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रति आथिक सहायता प्रदान करने के लिये आभार 
व्यक्त करते हैं । i 
निर्देश 
1. अगल, एस० एन० तथा कौल, Ato एल०, ज्ञानाभ 1981, 11, 99-105. 


2. एडेल्यी, To इत्यादि, Higher Transendental Functions, Vol. I, Mc Graw-Hilb : 
New York, 1950. à 


ग्रौडस्ट्येन, आई० qao तथा रिजिक, ।आई० Qao, Tables of Integrals, Series ar 
Products. Academic Press, New York, 1980. i 1 


श्रीवास्तव, एच० एम०, गुप्ता, Ho सी० तथा गोयल, एस० पी०, The H-functions of o 


“=s. 


and two variables with applications. South Asian Publishers, New D 
1982. Ee 
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पि-फरःनों वाले कतिपय समाकल रूपान्तर 


सुजाता वर्मा 
गणित विभाग, एम० आर० इंजीनियरी कालेज, जयपुर 


[ प्राप्त--मई 1, 1986 | 
सारांश 


सर्वप्रथम हम फाक्स के £-फलन तथा कई चरों वाले #-फलन सम्बन्धी दो समाकलों का 
मूल्यांकन करेगे और फिर इन समाकलों का उपयोग #-फलनों वाले दो सामान्य बहुगुण समाकलों का 
मान ज्ञान करने के लिये करेंगे । 
Abstract 


Certain integral transformations involving H-functions. By Sujata Verma, 
Department of Mathematics, M. R. Engineering College, Jaipur (Rajasthan). 


We first evaluate two integrals involving Fox’s H-function and the H-function 
of several variables which was introduced and studied by H. M. Srivastava and 
R. Panda. We then use these integrals to establish two general multiple integral 
transformations involving H-functions. Our results provide interesting unifications 
and generalizations of a number of integrals and integral transformations including 


a result obtained by author [6, p. 73, Eq. (2.2)]. 

1. इस प्रपत में आगत बहुचरीय H-Tert का अध्ययन पहले पहल श्रीवास्तव तथा quaii ते 

किया था और परिभाषा भी दी dti हम निम्तलिखित संकुचित संकेत का व्यवहार k संमिश्र चरों 

21...2+ वाले /-फलन को सूचित करने के लिये करेंगे [o 
Ho” : 11971; eg Mk "k 
Psd : 21541 -3 2४4६ 


8g. 0 (k uw 
(k) dr 5107८ P 
fz (aj; ajs 0j ) Lp (00९0) lp; 08 G Yj ) 1,pk 


H [Z,...,z;]= ; 
3 
| 
:od (k) th l 
, (k) CA A È 2 
lz (७४, o By) ig S a G UNE a 
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54 सुजाता वर्मा | 
~ f ` \ 2. 
इस फलन की परिभाषा, इसके विविध प्राचलों पर प्रतिवन्धो, अभिसरण के प्रतिवन्ध तथा Ziz ii 
àl 


लघु तथा दीर्घ मानों के लिये इसके आचरण भादि उपर्युक्त पुस्तक में देखे जा सकते हैं 


पुनश्च, यदि (1.1) में n—o तो वहुचरीय H-werr को H के बजाय H, संकेत द्वारा निरि 
किया जावेगा । 


शोधपत्न के प्रमुख समाकलों का मान ज्ञात करने के लिये निम्नलिखित सूत्रों की [2, p. ||| 
Eq. (24); 3. p. 3, Eq. (5)] आवश्यकता पड़ेगी । 


—1/2n—1/2 x 
e Ea z s ) 1/2n—1/2 m 
uu RU eo = 
x 


जह 


= 277112(0+11+1+1) 2-m-2 


T(hn-E3y--3mn-- 3) Pn—3v--1m4) | 
ककया) 


Trin) P(4n—3v n+) 
MrT, 41) ° 


oF; [n-+-4y+4m+} gn—}v+4m+4: nl 1—(42)-1] E 
जहाँ 
Re (nLvm+-1)>0, l1—(4z2)-|>0; 


Í कण्या (q24  x2)-N2-514 exp Í pra ): ( pix 
Fx) Age 


1 
r A 5) i 
= 2-१-०-7/2 p20 pll 3-2 ( ^ 2 सार 


E | 


Re (a)>0, p>0, Re Q--3)-0, Re (v-+1)50, 
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(pare (on i] "tur OH) 


a | (aj; aj) 3l 
Hpo [^ (bj, Pidio E. 
. 11 
2-m-2 2(0+7+॥11)/ 4 [1—(4z) 1° 
Tm!) ००० eb P+) +o) 


R 
F 
Ps 
Pa 

t + 
M 


| pza! 5] | 
RONDE (2.1) | 

1—n—m--v I= 
कका (० e | | 
2 ge yyy? 2 > > g (aj, 0j) p i 


| —(h. aà o(n—m4-1 | 
| obo , E), (Em tak) | 


T तथा निम्नलिखित प्रतिवन्ध तुष्ट होते हैं | 


! Re (४--#४--9-- 1) -- ४ Re (z) >0 4 
| 
| 


B 

<;< 

| E 

| =p FS 


Sm ही, (2.1) में Hio [2] सुपरिचित फाक्स के Hewe के लिये आया है जिससे अभिसरण के 


प्रचलित प्रतिबन्धो की तुष्टि होती है । 
(14 


x 7H 2Y-A[2— F pix 
I EC ey (= epe) (लम) 


* Hi [z (a2 x2)-P1, ..., zp (a?-+-x?)-Px] dx 
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555 I 
2-8 piu Piet La IF) 


Ong V: 


c) 


21 (2 a) 201 
o,n+1 : min; ण्य f a ( 
P+ (4-12 : Pod = Phak | z (2०)-१९ 


| 
H DJ 


1 (A) न 
C—(4—A—u; 201, > ZPA) ajs 9j 31) 


( (ह) 
on» (c; Y; 


(ej v; ) ugs ° 4 3 pg 


D=(¢—A)2; Pi very Pk); ({—A/2—v—o; Ps very Pk)» 


f (k) S ee. 2 (k) 
(bj: B; ; 3 B; ) 1,4 ` (4;,8;) 1,4, , Toa ; 20; ) lq 


P;2»0, Re (a)>0, p>o, Re (v+1)>0, i=l, ..., k. 


Ai>o, larg zi| «3 Ab 


p Pi (8. ८ ; 
4i-— a w-—2Z (By? 
j=) J=n;+1 j=1 

T qi u) 
j= j=mi+1 


(४) 


Re (y+ 1)—p; min [Re Co) (LETTO) 
j 


(2.1) के वाम पक्ष में (1.1) द्वारा परिभाषित तथा n=o वाले बहुचरीय ॥-फलन के लिये सं x 


आया है । 
(2.1) कौ उपपत्ति 


= (2-1) को व्युत्पन्न करने के लिये -फलन के वाम पक्ष को मेलिन-बार्नीज FET quit 
x. पदों में व्यक्त करते हैं 11 
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f इसके वाद हम 5 तथा X समाकलों के क्रमों को परस्पर बदलते हैं तथा (1.2) द्वारा प्राप्त फल # 
की सहायता से x का समाकल का मान ज्ञात करते Š । अब हम यहाँ पर आये फलन ह, का मान श्रेणी 
रूप में रखते हैं; समाकलन तथा संकलन का क्रम परस्पर बदलते हैं और इस तरह से प्राप्त व्यंजक की 

(2: व्याख्या H-ra के पद में करते हैं | इससे हमें वांछित परिणाम (2.1) प्राप्त होता है 1 


(2.2) को प्राप्त करने के लिये हम परिणाम (1.3) का उपयोग करते हैं और ऊपर अंकित विधि 
का पालन करते हैं | 


3. समाकल ख्पान्तर 


| c3 o  p,-i DET / A 2 —1/2n-1/2 
| [ — | x, S Ad xe (xe) =i] 


o 


M,N uo à ny 
Ç [yx oe A 


aj, aj | 
(aj, ivr] dx,...dx, 
J? FJ715Q 


2-m-2 #—(m+n+1—s)l2 


r 1 
2-0. me: e MIU. (Cara Be | 
T(n—m-+1) (at) j=l (७7४ | 


g 1 1%० | 
भट, T(n+-o--1) o! (1- 3 | 


-(४1/71) (url? | G 
pg MEN AA pz OTT ie] 


P+r+-2,0-+3 a6 GM 


जहां 
: : 
X=c, xy... be, x, S= n + o H e 
1 r 


Í 
ah U=" u = U 
PE Dae पल dF y Gime — == 9,5 ). 


lt+m—n—S U pj 2) X 
" (tede t ; >) ; (i= 5 D A bee (a;, aj)p 
र्व 


m 1—S UN /(/n—m—S U U ^ 
D=( oS w, 5) , = ठु (bj, B;)xq(1—S—a, —y) 


2 
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m 
| 


तथा On (८) सहचारी लीजेण्ड़ फलन है | 
समाकल रूपान्तर (3.1) निम्नलिखित पर्याप्त प्रतिबन्धों के अन्तर्गत वैध है 


(i) cj>0, t; >o, v>0, U;>o, Re (श)>०, (j=l, kd r) 


Retnkm(S—o) +140 min E263] >o 


A 1 | 
(ii) Re (2)>0, 1—5] <1 | 


>. M Q N P 
(8) a= 2 (&- 2 (B+ Z ()— 2 (w)>o,largy| <À z. 
j= j-M+ jel j= 
°” [° yeni (qaa yo-a Es ) (Z ) 
|: (+X?) exp (5 ^ e 


H, [4 (à*-X3)-^., ..., 2p {XH dx, ..., dx, 


2 
—2-^-w-ia g-A-M2 71/2 geo 90 (-£y 1 
950 a) o! 


o,n--1 : myn: ...; mpni | (2a)-?01| I ] (32) 


p--l,q4d-2: Pigi; ...; ०७१६ [2६ (2a)-?0 | J 


ty t 
Kacy xi +...+c, x," 


TFA 20, “०200, (७, ०): 
p 

ee &-u 
Cj}, Y; 3 +003 (CR E ? 
ETB CIEE) YA 


| Pas c PE), (—1/4—)/2—v—oj Py, ..., pk) 


(५) , D 
(5j Bj... B; ), (d; 8; ७ (8) 
J J 1,4 ( J j) gp? voe (4; >ò; ) 1,44 
amd कि 
L: Cj>0, G>0, Pi>o0, i=], ..., k,j=1, .. 


Re (a)>0, s>0, Re (+1)>0. 
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— INPS 


तथा (2.2) के प्रतिबन्ध समुच्य (1) तथा (iii) की तुष्टि होती हो। 
(3.1) की उपपत्ति 
माना कि 


E E = pred t t 
A-[ Ebo d x, fein +=... + ० >.) 


M,N is... | (aj, aj) p 
- Hpo [» 6000100 Bio dx,...dX, 


मेलिन-वार्नीज कंटूर समाकल के पदों में आये हुये H-n को स्थानान्तरित करने तथा ६-एवं (2य---7) 
समाकलों के क्रम को परस्पर बदलने पर प्राप्त करते हैं : 
M D N I 
II I(bj—Bj ë) H I'(1—aj-Faj £) 
] jel J=1 


A 2m w) L 


— y? 
Q P 
I T(1—b; 9 II I(a;—a; | 
Dem ( 2j - Bj Ee (a; ej £) | } 


° ° शुक्रदय है-1 Prtur—l 
[| | (xi aco ट; 


0 
(CH decem €, xf yÈ fic, DS G x) dx, ... dx,] d£ | 


अब परिचित परिणाम] की अपील द्वारा प्राप्त करते Š 


M N | 
JI I(b; —B; ë) M I'(1—aj-kaj £) | 
Jet ठर | 


1 yt 


200] L 


Q P 
I—b;4p;£) H Tae 
c d B; +B; £) j-N3 (aj 3 ® 


N= 


— pj—uj € 
- (1.../.)7 fe ७) 5 


poe Ep Sh, LN CUTS NE 
iren (ee) 
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foo (en... +) ++ eI fle) de 


m . 
अब उपयु FT समीकरण में पुनः £समाकल को 7-फलन के पदों में लिखने पर हमें 


A (४... If (CO) |, zPallyt-- Polla f(z) 
jel 


M N4T —uylty —uylty 
D U | 
- Hp, Qua [ra aon. z | | 


(1—Pjltj, t/t) or (aj, aor | 
(bibi (1—5$--o, U—v) | | 


प्राप्त होता है बशतें कि 
Im (cj. tj, Re (2) > ० 
तथा f इस प्रकार संस्तुत किया जाता है कि दोनों पक्षों के समाकल का अस्तित्व रहे । 
अब हम 
t 
(+5) 
fee (e 3 ot [3 
[( z) | etal} 


को लेते हैं तथा (2.1) की सहायता से 2समाकल का मान निकालते हैं और सरलता से अपने परिणाम 
(3.1) पर पहुंचते हैं । 


k को सिद्ध करने के लिये हस परिणाम (2.2) का उपयोग करते हैं तथा उपयुक्‍त विधि ते 
अग्रसर होते हैं । 


4. विशिष्ट दशायें 


ee हमारे मुख्य समाकल (3.1) तथा (3.2) नितान्त सामान्य प्रकृति के हैं। fg इनमें मार्ग 
~फलन तथा बहुचरीय फलन के प्राचलों के विशिष्टीकरण से, ये समाकल रूपान्तर संगत समा 
ख्यान्तर प्रदान कर सकते हैं जो उपयोगी तथा सरल हों । 
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aisa सहचारी लोजण्ड़ फलन तथा बहुगुण 
[ज़-फलन वाला एक परिणाम 


sto एल० माथुर 
रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर 


[ ma-a 20, 1986 | 


सारांश 


प्रस्तुत प्रपत्न का TEMA एक समाकल सम्बन्ध प्रदान करना है जिसमें सार्वीकृत सहचारी लीजेण्ड़ 
बहुपदों का कई संमिश्र चरों वाले फलन का गुणनफल निहित हो । 


Abstract 


On a result involving the generalised associated Legendre function and the 
multiple H-function With applications. By B.L. Mathur, Defence Laboratory, 
Jodhpur. 


The aim of the present paper isto give an integral relation involving the 
product of the generalised associated Legendre polynominals and the H-function of 
several complex variables. The result is general in nature and is believed to be new. 
Both known or new results may follow easily as its particular or limiting case. Some 
applications have 8150 been indicated. 


1. हाल ही में श्रीवास्तव तथा et) ने बहुगुण atl के द्वारा बहुगुण Hp का 
अध्ययन और उसकी परिभाषा निम्न प्रकार से की है 


>> n, y); ...; pm, (7) 
Hizo «s ndm Bis sd py 


[(a) : 6’, ..., 6]; (b^), $1]; ...; (b), 9t]; 
((3 D, sss, jin Ka ) ड ay sr EU ) 


72 Hn (अ), ~ कोय, ५७ ब 
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| 
sii (D (7) | 
BC nda HO) Fb; Fst; ) 
J= 
Di) [7 Bü ra” 3 || = 
x [ DEEST नाक) Wb; sid; | 0: | 
Uj=1+e? — py J | 
y ie {l, ... 7), (1.2) 
À 
४ (७, ..., 5) 5 H I(1—ajd- 2 sið; ) | 
J=1 d | 
| 
[ A e aus quc | 
x| EH I(g— 230 ) H P(—c+ 2 s$ : 
[ j=A+1 i=1 =| J | 
PEI OA (1.3) | 


बहुगुण #-फलन (1.1) के विभिन्न संकेतनों की विवेचना के लिये तथा उसके अभिसरण प्रतिबन्धों | 
के लिये श्रीवास्तव तथा पण्डा! के शोधपत्र को देखना चाहिये | 


सहचारी लीजेण्डर बहुपदों को शर्मा ने इसके पुर्व निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है 


Onn, (x) =K?m(2m)!] aen Dg (1 kem, 


Ong C= [emm] aye pz "7 xkn, (14) 


जहाँ : 
d d k-1 d 
LI. xk = x? था 
Dye dx Dk =x ७ त 
mk P 5 k 
j D, का अर्थ यह है कि ४ ॥८ वार आता है एवं ८>2 एक स्थिर धनपूर्णाक ë । ८32 के लिये | 


(1.4) सहचारी लीजेन्ड़ फलन में समानीत हो जाता है 


2-13, 
लेखक ने” एक तथा अधिक प्रमेयों में #-फलन वाले अनेक सम्बन्ध प्राप्त किये हैं । यहाँ पर 
E सार्वीकृत सहचारी लीजेन्ड्र फलनों तथा वहुगुण #-फलत से सम्बद्ध एवं समाकल सम्बन्ध प्राप्त किया 
Ë जावेगा | कुछ सम्भव सम्प्रयोगों का संकेत किया गया है । 


2. परिणाम 
यहाँ जिस प्रमुख परिणाम की स्थापना की जाती है वह है 

1 + nk 
|. XR (Ro Ons (X) Hlu;xk, ..., u, xk]dx 


x` 
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Tx HO १2: Qs Y?) o (utn, ym 
= TXH4 2, C42:185 01; BO DO] 
[(—o) : k, ..., k], [(1—0— 1/1) : k, ..., k), [(a) : 6), ..., 00] : 
[m—n—o) : k, ..., k], [7m n e 43 ME) : k, ..., k], K; ds, Y: 


b^), कृ]; ...; (E0, BN; 
kay s oy sibs oon) 0D 


जो वेध है 
3 í ro.) 
Re |ke-k X drie a 
L “— 2 
| m तथा 7 धनपूर्णांक ह, Mn, | 
T=k-1P(m--n—1)T'(m--n+ 1/k)[I'm —n-+- 1)T'(m—n--1/k)]"1, on 


तथा (1.1) के लिये आवश्यक अभिसरण प्रतिबन्ध i 
उपपत्ति 


| परिणाम को प्राप्त करने के लिये हम (2.1) के समाकल्य में आये बहुगुण #-फलन (1.1) 
| को इसके मेलिन-वार्नीज कन्टूर समाकल से स्थानान्तरित करते हैं और समाकलन के क्रम को बदल देते 
| हैं जो इस विधि में निहित समाकलों के परम अभिसरण के कारण वैध है। आन्तरिक समाकल का मान 
| सिह (1963) के परिणाम को व्यवहत करके ज्ञात किया जाता है | अन्त में इस परिणाम को विवेचना 
| (1.1) के साथ करने पर वांछित परिणाम प्राप्त होता ë । 


| 

14) | 3. सम्प्रयोग 
| प्राचलों के सही चुनाव से बहुगुण /-फलन को कतिपय ज्ञात विशिष्ट फलनों में, जो एक तथा 
| अधिक चरों वाले होते हैं, समानीत किया जा सकता है । मथाई तथा सक्सेना ने!! एवं श्रीवास्तव, 
i T d x : M 

P | गुप्ता तथा maata ने सिलिडर में उष्मा संचलन आदि के विषय में विवेचना को है 1 

लिये | 
। G) (2.1) में A—4— C—0 रखने पर 7 परस्पर स्वतन्त्र एक चर वाले /-फलनों का गुणनफ़ल 
| प्राप्त होता हे । 

«| 
| 


1 nk r ü) 4) 
= xko(1— xk)" Onn, (x) a Ho 200) (4 xh] dx 


= 0, DS (w, y) > (ul, y) A 
Tx Hy 2 : [8/, 01; ...; LBD, Dt) 


[(-०) : k, ..., k], [(1-०--1/0) : k, ..., k] : 
deu us 8 k, T mun M | kic 


80, कृ]; ... 00, ०]: ` 
होत OE 
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(2.1) में कथित प्रतिबन्धों के emm वैध है । 
(ü) (2.1) में /--2 को प्रतिबन्धित रखते हुये हमें सरलता से प्रधान हारा) दिया ग्या | 


सम्बन्ध प्राप्त होता है | 


कृतज्ञता-ज्ञापन 
हम प्रेरणा प्रदान करने के लिये डा० आर० गोपाल को धन्यवाद देते हैं । 
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ग्लाइसिलग्लाइसीन तथा कुछ अमीनो अम्लो के साथ बने कॉपर (D 
के द्वि-अंगी तथा त्र्यंगी संकुलों का बिलयनो अध्ययन 


THe एस० वर्मा तथा Fo एस० वर्मा 
रसायन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 


सारांश 


E शोधपत्र में कॉपर (II), ग्लाइसिलग्लासीन (G G) तथा 1.-एस्पाटिक अम्ल (Asp) 
1.-एस्पारजीन (Asn), 1.-ग्लूटामिक अम्ल (Glu), 1ग्लूटामीन (Gla), 1.-ऑर्नीथीन (070) तथा 
1-लाइसीन (1.४५)-अमीनो अम्लोंके द्वि-अंगी तथा ल्यंगी संकुलों का अध्ययन विभिन्न प्रयोगात्मक दशाओं 
में पोलेरोग्राफी तथा इलेक्ट्रानी स्पेट्रम विधियों से किया गया । emit संकूलों में GG को प्राथमिक 
लिगैण्ड तथा अमीनो अम्ल (कोई एक) को द्वितीयक लिगैण्ड के रूप में प्रयुक्त किया गया | अधिकांशत: 
संकुल चतुष्कोणीय रूप से विकृत अष्टफलकीय पाये गए । Asn, Glu,, 
के अर्धऱ्तरंग विभव, Eu के Asp तथा 010 के संकलों के Eu से अधिक होने को अन्ताः 


न्ता-अआणविक 
लिगैण्ड-लिगैण्ड अन्तरक्रिया के आधार पर स्पष्ट किया गया है । 


Abstract 


Solution studies of binary and ternary complexes of copper (II) with glycylglycine 
and some amino acids. By V. S. Verma and M. S. Verma, School of Studies in 
Chemistry, Vikram University, Ujjain. 


. Solution studies of binary and ternary complexes of copper (II) with glycylgly- 
cine and some amino acids containing functional groups in side chain have -been 
Studied in-aqueous - 0.3 M sodium perchlorate medium. For ternary complexes 
slycylglycine (GG) was used asa primary ligand and amino acid-L-aspartic acid 
(Asp), L-asparagine (Asn), L-glutamic acid (Glu), L-glutamine (Gln), L-ornithine 


(Orn), or L-lysine (Lys)-was used as a secondary ligand. Froma suitable- analysis 
of Polarographic and electroni 


PH values and their geometr 


t 8 : E 
2 see the effect of temperature and depolarizer concentration. The higher 
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Om तथा Lys के अंगी संकलों 


c spectral data, the complex species formed at different ` 
y have been ascertained. An attempt has been made 


Ey. values | 


Pe यी 
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2 बर्मा तथा वर्मा 


n, Gln, Orn, and Lys than that of the ternary complexes | 


of ternary complexes of As | 
d on the basis of the intramolecular ligand-ligang ` 


of Asp and Glu have been explaine 


interaction. | 
गत कछ वर्षों में जैविकीय रूप से महत्वपूर्ण धातु आयनों के कीलेटों के विलयन CATAL पर | 
=e S दिया गया Š 1 सीगल और मैक्कामिक2 का विचार था कि जैविक awi की ध्रुवता | 
में परिवर्तन संरचित जल क्षेत्र बताकर किया जा सकता हैं-यथा एन्जाइम के आसपास तथा उसके | 
सक्रिय स्थल पर । अब अधिकांश वैज्ञानिक यह मानने लगे ë कि धातु आयन धातु-एन्जाइम के सक्रिय 


स्थल पर बैठ जाता Ë और उन अमीनो अम्लों के दाता परमाणुओं से आबन्धन करता है जो एन्जाइम 
के प्रोटीन में उपस्थित होते हैं । 

कॉपर के अंगी Ha) भी जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भुमिका निभाते हैं-यथा साइटोक्कोम | 
जीवन प्रक्रियाओं में होने वाले आक्सीकरण और अवकरण में | 


ऑक्सीडेस (कॉपर का एक एन्जाइम) 
साइटोक्रोम आक्सीडेस (कापर का एक एन्जाइम) की भूमिका । 

ऐसे अनेक साइटोक्रोम होते हैं जो इलेकट्रान पम्पों का कार्य करते हैं तथा विभिन्न संयोगों में | 
भिन्न भिन्न विभव उत्पन्न करते हैं । इन विभिन्न संयोगों के सम्पकं में आकर आक्सीजन अणु अन्ततः | 
जल के अणु में बदल जाता है । इस प्रकार के आचरण का अनुकरण करने में पॉलेरोग्राफी एक सशक्त I 
तकनीक ë । अत: प्रस्तुत अध्ययन में इसी का उपयोग किया गया ë 1 | 


T 


प्रस्तुत शोधपत के दो उद्देश्य है-(1) कॉपर (TI) के अमीनो अम्लों--एस्पाटिक अम्ल (Asp= 
COOH.CH,.CH(NH,).COOH), 1.-एस्पारजीन (Asn=NH,CO.CH,.CH(NH,).COOH), 
7.-ग्लूटामिक अम्ल (Glu=COOH.CH,.CH,.CH(NH,).COOH), 1-ग्लूटामी न (Cln=NB,C0. 
CH,CH,CH(NH,.COOH), 1.ऑर्नीयीन (Orn=NH,CH,.CH,. CH,.CH,.CH(NB;). 
COOH) तथा 1-लाइसीन (Lys=NH,CH,. CH,.CH,. एपछ,.एप्रतरछ,)०008)-तथा एक 
पेप्टाइड-ग्लाइसिलग्लाइसीन (GG—NH,CH,CONH.CH,COOH) के साथ वने द्विअंगी ig 
का अन्वेषण तथा (2) GG को प्राथमिक लिगैण्ड तथा अमीनो अस्लों को द्वितीयक लिगैण्ड लेकर 
Cu(IT) के साथ व्र्यंगी निकायों का अध्ययन । 


पोलेरोग्राफी के साथ इलेक्ट्रानी स्पेक्ट्रोफोटोमिति को भी तकनीकी के रूप में प्रयुक्त किया p 
है | इन अध्ययनों का उपयोग संकलों की रससमीकरणमिति तथा तिविमरसायन ज्ञात करने में किया 
गया है | 
: प्रस्तुत अध्ययन के आँकड़ें यह दशति हैं कि अधिकांश परिस्थितियों में Cull) चतुष्कोणीय © 
से विकृत अष्टफलकीय समन्वय योगिक बनाता है । 


प्रयोगात्मक 


' पोलेरोग्राम अभिलेखन-पोलेरोग्राफ से अभिलेखित किए गए जिसमें तीन = लगे ये (SY 
tronics model 1632 तथा Recorder model 1501) | कैलोमल इलेक्ट्रोड और प्लैटिनम ant 


i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pee | 


Digitized b: rA asa a D cc ee hennai and eGangotri 
QC के tat तथा e सकुल : 3 


को क्रमशः सन्दर्भ इलेक्ट्रोड तथा प्रति इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया गया । कैपिलरी ऐलीको 
प्राइवेट लिमिटेड से मँगाई थी जिसकी इलेक्ट्रोड विशेषताएं 0.3M NaClO, तथा 0.001% ट्रिटोन 
X100 के जलीय विलयन में खुले परिपथ पर निम्न थीं 


h¿ Í| | = 83.0 cm, m=1.316 mg sec, t=3.8 sec. 
जहां ॥८०7=पारद स्तम्भ की संशोधित ऊँचाई । 
M=qIte के बहाव की दर mg sec™ | 
तथा t=farg समय, sec में । 
ताप को स्थिर रखने के लिए जल तापनपात्र का प्रयोग किया गया जिसका अल्पतमांक 0.2°C 
था। 
सभी पी एच मापन नैना के पी एच मीटर माडल NIG 333 से किए गए । ग्लास इलेक्ट्रोड को 
सन्दर्भ के रूप में प्रयुक्त किया गया । बफर विलयन बफर पाउडर से बनाया गया | इसी से पी एच मीटर 
का अंशशोधन किया गया था | 
स्पेक्ट्रमी मापन वैकमैन मॉडल-26 स्पेक्ट्रोफोटोमापक से किया गया था । 
= 
अमीनो ara—Asp, Asn, Gla तथा Gln रोमाली से, Orn बी० डी० एच० से तथा Lys 
साराभाई रसायनों से खरीदा गया था p धातु आयन की सान्द्रता बनाए रखने के लिए एनालार ग्रेड का 
कॉपर क्लोराइड काम में लाया गया, जिसको आयडोमिति से हाइपो, पौटैशियम आयोडाइड तथा स्टार्च 
संकेतक का प्रयोग कर मानकित किया गया था। आधार विद्युत्‌ अपघट्य सोडियम परक्लोरेट ई० मके 
से लिया गया था। उच्चिष्ठ रोधी ट्रिटॉन X100 रोम तथा हास कम्पनी का था तथा GG सिग्मा का 
-उत्पाद था | 


परिणाम तथां विवेचना 


na और Ey, के निर्धारण के लिए ऑल्धाम तथा पैरी? के समीकरण (1) का उपयोग किया 
गया -- 


PRD D 


Ea. = Eu- Hugo 5(1=x) 


हाँ पर Eq.,.=saazts विभव; 21/=अर्धे-तरंग विभव; R=wa स्थिरांक; 7=परम ताप; 
१=स्थानान्तरित इलेक्ट्रानों की संख्या; ०=अन्तरण गुणाँक; x=ilig ग=धारा; ४४ विसरण धारा 


है । 
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इलेकट्रोड प्रक्रिया की अनुत्क्रमणीयता को लघुगणक आरेख की प्रवणता की तुलना सैद्धान्तिक 


प्रवणता i से करके तय किया गया है | तरंग के विसरण नियंत्रित होने की कसौटी ilhan | 
a I 


के मान की विभिन्न पारद स्तम्भ की ऊँचाइयों पर स्थिरता को माना गया Š | 


ह्वि-अंगी Cu(II) : L निकाय 

0ण[7) : Z(८=अमीनो अम्ल) के 1 : 1 अनुपात के लिए पी एच 4 पर एकल सुस्पष्ट 
विसरण नियंत्रित उत्क्रमणीय तरंग प्राप्त होती है । पी एच 4.5 पर यह दो भागों में विभक्त हो जाती 
है । पी एच का मान बढ़ाते रहने पर प्रथम तरंग की ऊँचाई घटती जाती है, किन्तु द्वितीय तरंग की 
बढ़ती जाती है । पी एच 6.5 पर विलयन गँदला होने लगता है और पी एच 7 पर अवक्षेप बैठने 
लगता है । इससे अधिक पी एच बढ़ाने पर प्रथम तरंग अदृश्य हो जाती है और द्वितीय तरंग कौ 
विसरण धारा, jd, सम्पूर्णं द्वितरंग के ¡7 की लगभग आधी रह जाती है । | 


पी एच बढ़ाने पर प्रथम तरंग का अर्धतरंग विभव, Erp बढ़ता है तथा द्वितीय का घटता है | 


पी एच 6 पर लिगैण्ड की सान्द्रता बढ़ाने पर प्रथम तरंग की ऊँचाई घटती जाती है और द्वितीय 
की बढ़ती जाती ë । Cul) : L का अनुपात | : 4 होने पर सुस्पष्ट एकल तरंग रह जाती है । 


Cul: L का अनुपात 1 : 2 कर देने से पी एच 4 पर ही दो तरंगे आने लगती हैं। इस | 
पी एच पर लिगेण्ड की सान्द्रता बढ़ाने पर प्रथम तरंग की ऊँचाई घटती है, परन्तु द्वितीय की बढ़ती है। | 
पी एच बढ़ाने पर भी ऐसा ही परिणाम मिलता है । पी एच बढ़ाने पर प्रथम तरंग का 21/2 बढ़ता है | 
(अधिक ऋणात्मक होता जाता है) तथा द्वितीय तरंए का Ey. घटता है, जैसी कि आशा की जाती है। 
8 पर एकल सुस्पष्ट विसरण नियंत्रित अनुत्क्रमणीण तरंग प्राप्त होती है । 8 से 10 पी एच तक | 

va घटता है, परन्तु Orn तथा Lys में बढ़ता है (देखिए सारणी 1) | पी एच 8 पर Eyays—log | 
[2] का अभिलेख अनुरेखीय पाया जाता है जिसकी प्रवणता 0.124 & | 


इन निकायों के इलेक्ट्रानी स्पेक्ट्रम. में एकल बैंड 1600 cm- (e—55) पर पाया जाता है 
(देखिए सारणी 2) | 


aR उपर्युक्त निरीक्षणों और साहित्याश के अवलोकन से ऐसा लगता हैं कि पी एच 4 पर 6001): 
I के1:1 अनुपात के लिए प्राप्त एकल तरंग संकूल CuL के विद्युत्‌ अपचयन का परिणाम है। पी एच 
Ç 4.5 पर इसका दो तरंगों में विभक्त होना यह संकेत देता है & faune पल की नी. te 
विद्यमान हैं जो साम्यावस्था में होने के साथ ही विद्युतसक्रिय हैँ । साहित्य] से यह स्पष्ट है कि 4 Š 
अधिक पी एच पर Cu L, संकुल बनसे लगता है । अतः यह मानना तकंसंगत होगा कि पी एच 45 
पर Cul तथा Cu L, संकूल साम्यावस्था में हैं । संभवत: प्रथम तरंग Cu L के अपचयन के कारण है 
तथा द्वितीय तरंग Cu L, के अपचयन के कारण qaw: अपचयन को इस आधार पर नकारा जा सकता 


ees है कि दोनों तरंगों की ऊँचाई भिन्न ë । पी एच बढ़ाने पर तरंगों के परिवर्तन की प्रबृत्ति को यह मात 
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कॉपर के द्विअंगी तथा त्यंगी संकुल ` 


सारणी 1 


Cu(II) तथा अमीनो अम्लों के 1 : 2 संकूलों के विभिन्न pH मानों पर 


पोलेरोग्राफीय प्राचल 


T=25°C, [NaCIO,J=0.3M, [Triton X—100]=0.001%, [Cu?+]=1 x 10-3M 


संकुल पी एच —Ey(VvsSCE) ne 

1. Cu-Asp 8.00 0.253 0.462 

9.00 0.242 0.672 

| 9.50 0.238 0.569 
| 10.00 0.235 0.569 
| 2 Cu-Asn 8.00 0.238 0.845 
| 9.00 0.234 0.986 
| 9.50 0.222 0.870 
| 10.00 0.199 0.896 
| 3. Cu-Glu 8.00 0.250 0.643 
| 9.00 0.225 0.739 
| 9.50 0.220 0.870 
| 10.00 0.218 0.870 
| 4. Cu-Gln 8.00 0.209 0.822 
| 9.00 0.208 0.954 
| 9.50 0.200 . 0.924 
| 10.00 0.181 0.704 
| 5. Cu-Orn 8.00 0.224 0.704 
| 9.00 0.228 - 0.778 
| 9.50 0.232 0.778 
| 10.00 0.235 0.822 
J “6 Cu-Lys “8.00 0.190 0.822 
| 9.00 0.194 0.845 


—— का 
10.00 


0.198 
0.212, 
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सारणी 2 | 
Cu(II) : अमीनो अम्ल के 1 : 1 तथा 1 : 2 द्विअंगी सकूलों के 
दृश्य स्पेक्ट्रमी प्राचल 


संकल पी एच Vina (c7?) E 
1. Cu-Asp, Veal 4.00 13605 26 
1:2 8.00 1600 46 
2, Cu-Asn, IES 4.00 अवक्षेप = 
18% 8.00 अवक्षेप ~ 5 
3. Cu-Glu, iig 1 4.00 13605 26 ! 
1:2 ` 8.00 16313 50 | 
4. Cu-Gln, . 1:1 4.00 13605 26 
182 8.00 16129 55 
5. Cu-Orn, hei 4.00 13793 26 | 
1:2 8.00 16260 50 | 
| 
| 
6. Cu-Lys, 1:01 4.00 13698 2 | 
1:2 8.00 16260 56 


| 

^ 
== | 
| 


कर स्पष्ट किया जा सकता है कि उच्चतर पी एच पर Cu L, को अधिकता होती जाती हैं। 71 

तरंग के लिए Eus pH का अभिलेख यह प्रदर्शित करता है कि इलेकट्रोड प्रक्रिया में एक HU 

3८० (८२6 | सवतः पह) इसलिए (कि दतदरोड प्रक्रिया में जो ite मुकत होता है। ६ | 

< * JH“ आयन से संयोग करके स्वतंत्र अमीनो अम्ल बन जाता है । किन्तु द्वितीय तरंग के लिए Ein 
: का अभिलेख एक Ht आयन की मुक्ति प्रदर्शित करता है । वर्तमान परिस्थिति में इसका सटीक 3 

> बता पाना संभव नहीं है फिर भी संभवतः इलेक्ट्रोड प्रक्रिया के फलस्वरूप संकूल का एक gon 
में बदल जाता है और एक H+ आयन मुक्‍त करता ë (स्कीम 1) । 9 । 


प्रस्तावित स्कीम 1 की पुष्टि हेतु विभिन्न लिगैण्ड सान्द्रताओं पर भी अन्वेषण किए T | 
सान्द्रता के बड़ते के साथ प्रथम तरंग ऊँचाई का घटना तथा द्वितीय तरंग की ऊँचाई की a 
संकेत देता है कि अधिक सान्द्रता पर CuL, अधिक बनता है । 


- 


. 
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[cu L (HO), | = [cu L2 (HO, | 


E 
+H“ | प्रथम -H' द्वितीय 
तरग तरंग 
Cu+ L +4H,O [Cu LOH) (HO) 
अवक्षेप 
स्कीम 7 


पी एच 8 पर 1 : 2 संकुल के लिए एकल सुस्पष्ट तरंग इस बात की द्योतक है कि सिर्फ एक 

किस्म का संकूल अपचयित हो रहा है । अभिलेख 21/१५1० [L] की प्रवणता 0.124 दर्शाती है कि 
समन्वयक संख्या 4 है । यह निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि अपचयित होने वाला संकुल Cub. है | 
E के समन्वित अणुओं का कोई हिसाव नहीं रखा गया है) | 


जरजैली और साथियों ने! अपने अध्ययनों में Asp को त्विदंतुर बतलाया हे, किन्तु वर्तमान 
पोलेरोग्राफीय आंकडे इसे द्विदंतुर ही सिद्ध कर पाते हैं क्योंकि #५५10४ [L] की प्रवणता का 
0.124 होना समन्वयक संख्या 4 को प्रदर्शित करता ë । 


संकुल 1 : 1 का इलेक्ट्रानी स्पेक्ट्रम एकल विस्तृत अवशोषण qus 13600 cm-l(e=26) 
पी एच 4 पर प्रदर्शित करता हे । जलीय Cu(ID का अवशोषण बैण्ड 12500 cm-l(e==12) पर 
आता है । अत: अवशोषण वैण्ड का 12500 cm से 13600 cm- तक faasa यह सिद्ध करता 
है कि Cu(11) की अन्तरक्रिया अमीनो अम्ल से हो रही है । साथ ही e का 12 से 26 होना दर्शाता है 
कि संकुल अधिक विकृत हो जाता है 1 यह इस धारणा की भी पुष्टि करता है कि पी एच 4 पर d.m.e 
(dropping mercury electrode) पर अपचयित होने वाला संकुल [CuL(H,O),] ही हे i 


पी एच 6 तथा 8 पर 1 : 2 संकूल का स्पेक्ट्रम दर्शाता हे कि चतुष्कोणीय रूप से विकृत अष्ट- 
फलकोय संकुल बन रहा है क्योंकि इसके लिए ८७८४21 6240 ० तथा e—55 है। अतः यह 
frd निकला कि यह संकूल trans [CuL,(H,O);] ë t. 


. हिअंगी Cu(ii) : GG निकाय 


इन निकायों के पोलेरोग्राफीय अभिलक्षण सारणी 3 में दिए गए हैं । दोनों निकायों 1 : 1 तथा 
1: 2 के लिए पी एच 4 पर एकल सुस्पष्ट तरंग तथा पी एच 4.5 पर दो तरंगें दिखाई पडती हैं। 
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थम तरंग की ऊंचाई घटती जाती है और द्वितीय की बढ़ती जाती हें । ६ 
$ है । स्पेक्ट्रम में सिफ एक बॅण्ड 16000 cmi 
[ 


इससे अधिक पी एच पर भ्र 
से आगे पी एच बढ़ने पर प्रथम तरंग नगण्य रह जात 


«—80) पर दिखाई पढ़ता है । 
सारणी 3 
(II) तथा पेप्टाइड GG के 1 : 1 तथा | : 2 द्विअंगी संकुलों के 
विभिन्‍न पी एच पर पोलेरोग्राफीय प्राचल 


T= 26°C, [NaClO,]=0.3M, [Triton X—100]=0.001% [Cu**]—1 x 10M 


संकूल पी एच E, (V vs SCE) na 
L| CuGG, 1:1 6.00 0.320 0.528 | 
7.00 0.314 0.548 । 
8.00 0.311 0.563 | 
9.00 ` 0.306 0.616 | 
9.50 0.315 0.623 | 
10.00 0.342 0.704 | 
2 Gre 199 oM 0.292 0.548 | 
6.25 0.275 . 0.569 | 
7.00 0.289 0.569 | 
8.00 0.209 0.616 
9.00 0.315 0.739 | 
9.50 0.326 0.739 | 


10.00 0.342 0.778 | 


— 


— 


यह एक तथ्य है कि कॉपर (H)D,] द्वि-पेप्टाइड, GG के साथ [CuGG]* [cCuGG-Hh 
[CuGG—2HT-, [Cu(GG),—2B]- तथा [Cu,(GG),—3H]- संकूल बनाता है । qaq बौ] 
पेटिट/० ने अपने तिरीक्षणों की व्याख्या CuCl) तथा GA (ग्लाइसिल ऐलानीन) के लिए [0०000 
के अस्तित्व की मानकर की है । | 
aa प्रसंग में पी एच 4 पर प्राप्त एकल तरंग का कारण Cul: GG=1 : ! y 
(संकुल 1) अपचयन हो सकता ë | पी एच 4.5 पर दो तरंगों का कारण daa 1 तथा 7 का fate 
विभवों पर अपचयन हो सकता है । संकुल 1 में GG द्विदंतुर है तथा 11 में त्ि-दंतुर | 


š M 1 
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a टा pa HC—HN 22८ 
| २. SS | Cu, 
c=o ‘or po `o I 
f | 
NHCH,COO ° C= _ x 
1 I ° mi 


पी एच 7 से 9 के मध्य £12 का कम होना इस बात का संकेत हो सकता है कि इस दौरान 
विप्रोटानीभवन हो रहा है । š js! 


1: 2 अनुपात के जिए दो तरंगों का उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि] तथा IH संकल 
साम्यावस्था में Š । He 


+GG 
I < I 
GG : 
E 
H,C—H,N O-—C 
n 
. । 
Ee. N— CH 
i H, 2 
NHCHCOO 
T 


पी एच 6.25 पर E,, का कम होना पेप्टाइड के विप्रोटानीभवन के कारण हो सकता है । साथ 
ही दाता परमाणु का 0 से N होना हो सकता है । पी एच ५5 Ev, के अभिलेख की प्रवणता 0.068 
से प्राप्त प्रोटानों की संख्या 2 भी इसी बात का समर्थत करती है । 

पी एच 8 पर लिगैण्ड की विभिन्न सान्द्रताओं पर लिये गये स्पेक्ट्रम का एकल विस्तृत dus जो 
16180 cm- पर प्राप्त होता है और जिसका ८०80 है, इस बात का द्योतक है कि संकुल age 
कोणीय रूप से विकृत अष्टफलकीय है । इससे यह भी पुष्ट होता है कि इस पी एच पर 0. m. ०. पर 
भपचयित होने वाला संकुल [Cu(GG), —2H(H,0);] है | 
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` ae oe ^ क्ष्म c i 
पी एच 6.25 पर बने संकुल की संरचना IV ही सकता हैं, जिसकी- सूक्ष्म सममिति D, है। | 


CH,COO 
OR d 
(8 —— VN NH; — H; 
SS 2+ 
| 
CH,—— N ZR BR Ce 
H; " | Xo | 
OOC—CH2 
IV yo 


si Cu(II) - GG : L निकाय 


टण) : GG: 1, के 1: 1 : 1 अनुपात में त्यंगो संकुल पी एच परास 6 से 10 तक के 
मध्य अन्वेषित किए गए हैं पी एच 6 तथा 9.5 पर लिगैण्ड सान्द्रता का प्रभाव भी देखा गया है। | 
निम्नांकित निकायों का अध्ययन किया गया 


(1) Cu-GG—Asp (2) Cu—GG—Asn (3) Cu—GG—Glu (4) Cu—GG 
—Gln (5) Cu— GG—Orn (6) Cu-GG=Lys 
' पी एच 6 पर इन निकायों के लिए तीन तरंगें प्रतीत होती हैं, किन्तु स्पष्ट रूप से कुछ adi: 
कहा जा सकता । पी एच 7 पर दो तरंगें हो जाती हैं पी एच को और अधिक बढ़ाने पर प्रथम तरंग 
की ऊँचाई घटती है तथा द्वितीय की बढ़ती है । Lye दोनों तरंगों का बढ़ता है (देखिए सारणी 4) | 


ताप बढ़ाने पर दोनों तरंगों की विसरण धारा, jd बढ़ती है तथा Eve अधिक ऋणात्मक होता | 
जाता है (देखिए सारणी 6) । 


विध्रूवक की सान्द्रता बढ़ाने पर 7४ समानुपाती रूप से बढ़ती है, किन्तु EQ, अधिक sa 
होता जाता ë । 

इन निकायों के स्पेक्ट्रम में एकल बैण्ड ~16000 cm-! पर मिलता है जिसका € लगभग n । 
है (देखिए सारणी 5) | " 


1 : 1 : 1 संकुल के पोलेरोग्राम की आकारिकी तर्शाती है कि बिलयन में संकूल की दो वर्दी 

सक्रिय किस्में अस्तित्व में हैं। इनके Lye के आधार पर कहा जा सकता है कि ये किस्में [CuLs] i! 

[Cu GG—HL] š | 
4 
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३. | R 

I : सारणी 4. 

Cu : GG: अमीनो अम्ल के त्यंगी संकुलों के विभिन्न पी एच पर 
पोलेरोग्राफीय प्राचल 

| [NaCIO,]—0.3M, [Cu**]--[Ligand Le[Ligand B]--1x 10M 

| [TritonX— 100]=0.001%, T=25°C 


संकुल पी एच —Eya(V vs SCE) ` na 
I II I II 
| 1.  CuwGG-Asp 8.00 0.168 0.328 0.739 0.657 
| 9.00 0.186 0.340 0.821 _ 0.672 
| 9.50 0.200 0.352 1.056 0.629 3 
कहे... 10.00 0.219 0.362 1.137 0.604 
a 2. Cu-GG-Asn 8.00 0.167 0.354 0.870 0.519 
| 9.00 0.179 0.359 0.986 0.569 
Fu 9.50 0.183 0.370 1.056 0.510 
GG | 10.00 0.196 0.380 1.137 0.510 
] 
| 3. Cu-GG-Glu 8.00 0.165 0.334 . 0.657 0.616 
; al ) 9.00 0.191 0.340 0.82[ 0.672 
D 9.50 0.201 0.349 0.845 0.704 
qe 10.00 0.207 0.358 , 0.896 0.778 
| 1 
| 4. Cu-GG-Gin 8.00 0.163 0.342 0.821 0.616 
m 9.00 0.181 0.350 1.056 0.616 
: 9.50 0.187 0.360 1.056 0.616 
10.00 0.190 0.370 1.056 0.739 
त्मक 5. Cu-GG-Orn 8.00 0.151 0.329 1.056 0.672 
| 9.00 0.159 0.328 1.056 0.758 
| 9.50 ^ 0.190 0.356 1:056 0.778 
r 10 | 10.00 0.200 0.363 1.232 0.799 
| 6. Cu-GG-Lys — 8.00 0.145 0.332 0,870 0.704 
fadt 9.00 0.163 0.340 1.056 0.721 
| तथा 9.50 0.181 0.353 1.095 0.739 


0.191 
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1: 1 : 10 अनुपात पर तथा 'पी एच 6 तथा 9.5 पर एकल तरंग का प्राप्त होता qm 
करता है कि संकूल की एक ही किस्म सक्रिय है। Ey. तथा आकारिकी के आधार पर इस किस्म की 
[CuL,] माना जा सकता है । यदि अनुपात को 1 : 10 : 1 रखा जाय तो दोनों ही तरंगें मिलती ६। 
| इसका संकेत है कि पेप्टाइट की सान्द्रता की अधिकता में भी अमीनो अम्ल महत्वपूर्ण भूमिका i 
है | इससे इस बात को प्रबल समर्थन मिलता है कि जैविक निकायों में धातु आयनों के साथ बी 
अम्ल जैसे छोटे लिगेण्डों का आबन्धन महत्वपूर्ण तो होता ही है, प्रोटीन तथा पेप्टाइड की, अधिकता है 
उपस्थिति में भी होता है 1 अतः किकी से सम्बन्धित अध्ययनों में धातु आयन और प्रोटीनों की अर्त 
क्रिया पर विचार करते समय, इन्हें नगण्य नहीं माना जाना चाहिये । 


12 बर्मा तथा वर्मा 
सारणी 5 | 
टण) : G : अमीनो अम्ल के 1:1: 1 अगी संकूलों के हश्य स्पेक्ट्रमी प्राचल | 
संकल पी एच Vmaxcm* € ! 
T ia ere er रह उ 7 | 
1. Cu-GG-Asp 6.00 15748 56 | 
8.09 16000 58 
9.50 16000 66.5 
9. Cu-GG-Asn 6.00 अवक्षेप = | 
8.00 अवक्षेप = | 
9.50 अवक्षेप = | 
3. Cu-GG-Glu 6.00 15822 57 | 
8.00 16077 68 । 
9.50 16129 80 | 
1... ६ 
4. Cu-GG-Gln 6.00 15822 66 | 
8.00 16077 66 | 
9.50 16129 71 | 
5. Cu:GG-Orn ` 6.00 15873 60 
8.00 16000 65 
9.50 16000 68.5 ; 
6. Cu-GG-Lys 6,00 15873 66 | 
8.00 16129 68 | 
9.50 16260 70 | 
| 
| 
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1:1: 1 संकूल के लिए —16000cm-1 (e—70) पर प्राप्त बैण्ड यह संकेत देता है कि 
que चतुष्कोणीय रूप से विकृत अष्टफलकीय!11) है । इन निरीक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
GG एक द्विंदंतुर लिगैण्ड है । संभवतः इसका कार्बोक्सीलेट समूह समन्वयन नहीं करता है । यह निष्कषं 
जरजैली और साथियों? द्वारा पी एच मिति से निकाले गए उस निष्कर्ष के विरुद्ध है कि ये संकूल पंच 
समन्वित होते हैं | 

पी एच को 6 से 9.5 तक बढ़ाने पर बॅण्ड की तीब्रता का बढ़ना इस बात का द्योतक है कि 
पी एच बढ़ने के साथ पेप्टाइड आवन्ध का अधिक डिग्री तक बिप्रोटानीभवन होता है फलस्वरूप Cu(II) 
और पेप्टाइड N का आबन्धन प्रबलतर होता जाता है जिसकी परिणित संकूल की अष्टफलकीय ज्यामिति 
के अधिक विरूपण में होती है । इसके परिणाम स्वरूप संकूल की सममिति घटती जाती है । 


इन सभी परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पी एच 6.25 या उससे अधिक 9.5 तक 
संकूल की संरचना V के अनुसार होती है जिसकी सूक्ष्म सभमिति ८५ है । 


| 
CH 20९ NH 2— CH 
Cu 
—— N === 
4 | NS 
CH, COO 
V 


जहाँ पर Asp š लिए R=CH,COOH; Asn के लिए R=CH,CONH,; Glu, के लिए 
R=CH,CH COOH; Gin,,* लिए R=CH,CH,CONH,; Orn, के लिए R=CH,CH, ` 
CH,NH,; Lys, के लिए R=CH,CH, CH,CH,NH;; है | 


यह्‌ भी उल्लेखनीय है क्रि द्विअंगी निकायों में Asn, Glo, Orn तथा Lys के कीलेठों का अधे- 
तरंग विभव, Ej. Asp तथा Glu के कीलेटों के Eus से कम होता है जवकि अंगी कीलेठों में इससे 
बिपरीत होता है | संभवत: यह लिगैण्ड-लिगैण्ड अन्तरक्रिया का परिणाम है (देखिए VI) 


` 


सारणी 6 का अनृशीलन से पता चलता है कि ताप बढ़ने के साथ अपचयना कठिनतर होता 

जाता है । उष्मागतिकी के अनुसार उच्चतर ताप पर सरलतर अपचयन की आशा को जाती है, किन्तु 
L — परिणाम इसके विरुद्ध है । यह इस गात का द्योतक है कि सक्रिय किस्म किसी अक्रिय किस्म के 
नियंत्रण में है । अधिक ताप पर पोलेरोग्राम का गतिकी से नियंत्रित होना भी इसी बात की पुष्टि करता 
। 5,५५5 7 के अभिलेख का ऋजुरेखीयः१ न होता भी इसकी पुष्टि करता है । ताप के साथ 
विसरण धारा का बढ़ना संभवतः बढे हुए विसरण गुणांक, D के कारण होता है । 
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सारणी 6 
Cu(II) : GG : अमीनो अम्ल संकुलों के विभिन्न तापों पर पोलेरोग्राफीय प्राचल 
[Triton X—100]=0.001% [Cu?#4]=[Ligand, L]=[Ligand B]=1 x 10M. 


पी एच--9.50, [NaClO,]=0.3M | 


संकूल TC —E,a(V vs SCE) nee 
I I 1 II 
1.  Cu-GG-Asp 25 0.200 0.352 1.056 0.629 | 
35 0.203 0.400 - 0.849 0.478 | 
' 45 0.226 0.420 0.849 0.478 | 
2. Cu-GG-Asn 25 0.183 0.370 1.056 0.510 | 
í 35 0.205 0.392 1.054 0.518 | 
45 0.206 0.417 1.052 0.501 | 
: | 
3.  Cu-GG-Glu 25 0.201 0.349 0.845 0704 | | 
35 0.208 0.390 0.711 0.527 
45 0.215 0.408 0.607 0.607 
4. Cu-GG-GIn 25 0.187 0.360 1.056 9.616 | 
35 0.194 0.388 . 1.019 0.589 | 
45 0.201 0.411 1.018 0.509 | 
Cu-GG CS | 
5. u-GG-Orn 25 0.190 0.356 1.056 0.778 | 
POSE) 0.208 0.379 1.389 0.695 | 
45 0.211 0.410 1.127 0.478 | 
E 1 6. Cu-GG-Lys 25 0.181 0.353 1.095 0.739 
35 0.197 0.370 1.329 0.679 
d - TS 0200: 10405, (1214 . 039 — 0.535 . 
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| 


VI Ë (GG-H) y 


कृतज्ञता ज्ञांपन 


लेखकों में से एक (वी० एस० वर्मा) सी० एस० आई० आर०, नयी दिल्ली, से मिली आथिक 


सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है । 
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आइसो थायोजोल तथा ऐल्किल आइसोथाय जोल के साथ पेलेडिय म (1) 
प्लैटिनम (1), रोडियम (M), एवं इरीडियम (गा) के संकर 


Yo आई पी० सिन्हा तथा शशि प्रभा तिवारी 
रसायन विभाग, उच्च शिक्षा' प्रभाग 
वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान 


तथा 


sto So farat 
बिहार यूनिर्वासटी, मुजफ्फरपुर (बिहार) 


सारांश 


आइसोथायाजोल, 3-मेथिल आइसोथायाजोल तथा 5-मेथिल आइसोथायाजोल के 
पैलेडियम (II), प्लैटिनम (11), रोडियम (111) एवं इरीडियम (117) के संकर संश्लेषित किये गये और 
वेश्लेषिक, चालकता एवं स्पेक्ट्रमीय आयनों द्वारा अभिलक्षित किये गये । 


Abstract 


Complexes of Pd(II), Pt(II), Rh(III) and Ir(III) with isothiazole and alkylisothia- 
zoles. By A.I.P. Sinha and Shashi Prabha Tewari, Department of Chemistry, Univer- 


ae Education Division, Banasthali Vidyapith (Rajasthan) and B. K. Sinha, Bihar 
niversity, Muzaffarpur (Bihar). 


ee of Pd(II), Pt(II), Rh(III) and Ir(III) with isothiazole (L), 3-methyli- 

Elvis e (L) and 5-methylisothiazole (L' were synthesised and characterized by 

— data. It is observed that isothiazole is coordinated through the 

oil 7 on whereas 3-methylisothiazole is bonded through the nitrogen atom with 

Pad Metals. S-methylisothiazole is found to be bonded through nitrogen with 
and Rh(III) and via sulphur with Pt(II) and Ir (IIT). 
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^ SN See कटा. 
आइसोथायाजोल, थायाजोल का समावयवी यौगिक है । इसमें सल्फर तथा नाइट्रोजन क्रमश; 
F तैगिकों के - = T विस्तीर्ण अध्ययन | 
एक और दो स्थान पर स्थित हैं 1 थायाजोल यौगिकों के समन्वय व्यवहार का विस्ताण अध्ययन किया | 
जा चुका 20-9) लेकिन आइसोथायाजोल व्युत्पन्नों का लिगैन्ड के रूप में अत्यल्प परीक्षण किया ay / 
27-70 | आइसोथायाजोल के साथ प्रथम संक्रमण श्रेणी के AAT जस कोबाल्ट (11), निकेल (1) r| 
8 t —À T नेजन के द्वारा पा T3. 
कॉपर (II) के संकुल संश्लेषित किये गये जिनमें लिगैन्ड का सहसंयोजन नाइट्रोजन के द्वारा पाया गया7-थ | 
कोबाल्ट (1) और निकेल (I1) के साथ 3-, 4- एवं 5-मेथिल आइसोथायाजोल के भी संकुल प्रति.) 
ES में से कळ संकुलों में लिगैन्डों > ता के में T गया।१-१% | उपर्य 
वेदित किये गये हैं जिनमें से कुछ संकुलों में [edes को सेतु अणुओं के खूप में ya à sis] 
faiai का द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के साथ अत्यल्प अध्ययन किया जा सका है, बह: | 
प्रस्तुत प्रपत्न में पैलेडियम (11), प्लैटिनम (1), रोडियम (111) एवं इरीडियम. (HI) के आइसोयाया-| 
जोल, 3- तथा 5-मेथिल आइसोथायाजोल के साथ संकुलों का संश्लेषण एवं लक्षण प्रतिवेदित । 
| 
किया गया है | I 
प्रयोगात्मक | 


संकुलों की तैयारी Pd L, X, Pd L's X; व Pd L”, X, (X=Cl, Br) | 
धातु हैलाइड (1 मि० मोल) के अम्लीकृत जलीय विलयन में लिगैन्डों (2 fao मोल) Te 

विलयन निरन्तर आलोडन के साथ धीरे-धीरे मिलाया-गया जिससे पीले रंग का उत्पाद प्राप्त हुआ। झ| 

लगभग पन्द्रह मिनट पश्चात्‌ छान कर जल, ऐल्कोहल और ईथर से धोया गया फिर वायु में सुखा लिया| 

गया, उपलब्धि 60-90% रही । | 

संगत प्लैटिनम यौगिकों को भी उपर्युक्त विधि हारा हाइड्रोवलोरो-प्लैटिनस अम्ल से प्राप्त f| 

गया तथा उत्पाद को चौबीस घंटे पश्चात्‌ छाना गया, उपलब्धि 40-60% रही | j 

RhL, Cl, RhL/; Cl, व RhL”, Cl, | 
पोटैशियम कलोरोरोडेट (111) (1 fre मोल) के अम्लीकृत जलीय विलयन को faits] 

(3 मिऽ मोल) के एल्कोहली बिलयन में मिलाया गया तथा मिलाते समय बिलयन को e 

आलोडित किया जाता रहा। लगभग चौबीस घंटे पश्चात्‌ पीला क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त हुआ जिसे छ 

कर ठंडे जल तथा ऐसीटोन से धोकर सुखा लिया गया केवल RL’, Cl, को ऐसीटोन के ea 

पर परिशुद्ध एल्कोहल तथा ईथर द्वारा धोया गया । उपलब्धि लगभग 40% रही | | 

RAL”, Cl, š | 


के अम्लीकृत जलीय विलयन में धीरे-धीरे (मिलाकर चौबीस घंटे तक रख दिया गया । इसके परशा 


लगभग 2 fao ली० तक सान्द्रित करने पर पीले रंग का उत्पाद प्राप्त हुआ जिसे ऐसीटोन द्वारा gemi. 


I 
करके वायु में सुखा लिया गया | उपलब्धि 30% थी । | 
Ir L, Ch | r | 

इरीडियम ट्राइकलोराइड ट्राइहाइट्रेट (1 fao मोल) के acta विलयन को आइसोथार्ग, 
(6 fao मोल) के ऐल्कोहली विलयन में मिलाया गया तथा 24 घंटे तक रखने पर भी कोई 
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| 
लिगैन्ड (6 मि० मोल) के एल्कोहली विलयन को पोटैशियम वलोरोरोडेट (III) (1 fe aie) 


Bo a 


2 A 3 


D.  _  पफ 
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नहीँ हुआ अतः विलयन को एक घंटे तक पश्चवाहित किया गया तथा लगभग 2 मि० ली० तक 
amza किया गया, ठंडा करने पर पीले-भूरे रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ जिसे छानकर जल और 
ऐल्कोहल से धावित करके सुखा लिया गया । उपलब्धि लगभग 20% थी 1 


Ir L's Cl, तथा Ir 1.3 Cls 


अमोनियम कलोरोइरिडेट (TH) (1 मि० मोल) के जलीय विलयन में लिगैन्ड (3 मि० मोल) के 
जलीय विलयन को मिलाया गया तथा लगभग 4 घंटे तक पश्चवाहित करके 25 fao cho am सान्द्रित 
कर लिया गया । विलयन को कई दिनों तक सामान्य ताप पर ही रखा रहने दिया जिससे पीला 
'क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त हुआ। इसको छानकर ऐसीटोन द्वारा धावित करके वायु में शुष्क किया गया 1 
उपलब्धि 30-40% पाई गई | 


तत्वों का विश्लेषण तथा भौतिक मापं 


. संकूलों के कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन अंशों का आकलन केन्द्रीय औषधि अनुसंधान केन्द्र 
लखनऊ में माइक्रोवैश्लेषिक विधि द्वारा कराया गया । पैलेडियम की मात्रा मानक विधि द्वारा पैलेंडियम 
डाईमेथिल ग्लाआँक्सिमेट बनाकर ज्ञात की गई] । प्लैटिनम संकूलों को दहन करके धातु का आकलन 
किया गया तथा रोडियम और इरीडियम का आकलन करने के लिए इनके संकूलों को दहन करने के 
पश्चात्‌ प्राप्त अवशेष को हाइड्रोजन की धारा में अपचयित किया गया । तत्वों के विश्लेषण परिणाम 
सारणी! तथा 2 में दिये गये हे । परास अवरक्त स्पेक्ट्रा का अंकन पाकिन-एल्मर स्पेक्ट्रमी प्रकाश- 
मापी मॉडल 521 data IR—12 स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी पर किया गया जिनके आँकड़े सारणी 3 में 
दिये गये हैं । 


», परिणाम तथा विवेचना 
पेलेडियन तथा प्लैटिनन संकर 


सारणी । में दिये गये वैश्लेषिक आँकड़ों से पैलेडियम तथा प्लैटिनम के सभी संकरों का सामान्य 
पुत ML, X, निकलता है । संकुलों की विद्युच्चालकता के मान नगण्य होने के कारण इनके विद्युत- 
अनपघट्य होने का संकेत मिलता है । 


संकुलों के परास अवरक्त स्पेक्ट्रा इनकी वर्ग-समतली ज्यामिति के अनुसार हैं । पेलेडियम संकरो 


- में 370-340 Wo Ato तथा 320-265 Wo Alo क्षेत्र के ast को क्रमशः "Pd-Cl तथा vPdBr- 


के लिए निदिष्ट किया गया है तथा प्लैटिनम संकूलों में °Pd-CI विभक्त बैंड के रूप में 350-322 - 
Wo मी०- के मध्य स्थित है । सभी प्लैटिनम संकरों में तथा पैलेडियम क्लोराइड के 3-मेथिल आइसो- 


- पायाजोल के साथ बने संकूल में धातु-क्लोरीन की तनन आढृत्तियाँ विभक्त प्रकृति की पायी गयीं जिससे 


zen के समपक्ष विन्यास का संकेत मिलता है?” जबकि सभी ब्रोमो संकूल संभवतः विपक्ष 
Wi प्रदर्शित करते हैं। डाइक्लोरो बिस आइसोथायाजोल पैलेडियम (H) और डाइ-ब्रोमो बिस 
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सारणी 1 


संकुलों के वैश्लेषिक आंकड़े % प्राप्ति (भावश्यक) | 


यौगिक Me Gur Ho N Ee | 
Pd (IT): Cl, 30.7 20.9 2.3 7.75 
(30.62) (20.7) (1.7) (8.06) 
Pd (IT), Cl, 24.38 16.43 1.45 6:50 
(24:40) (16:50) (1.30) (6.40) | 
| 
Pd (3MIT), Cl, 28.50 26.04 3.20 7.45 | 
(28.36) (25.56) (2.66) (1.40) 
Pd (3MIT), Br, 22.80 त्राण प्री 5.83 | 
(22.9) (20.66) (2.15) (6.02) | 
Pd (SMIT), Cl, 28.50 25.38 2.90 7.14 | 
A (28.36) (25.56) (2.66) (7.40) | 
Pd (SMIT), Br, 22.82 20.78 2.24 6.15 | 
(22.90) (20.66) (2.15) (6.03) | 
Pt (IT), Cle 44.53 16.75 1.51 6.50 | 
(44.72) (16.50) (£37) (6.42) | 
Pt (3MIT), Cl, 42.12 21.30 2.54 5.7 | 
(42.02) (20.7) (2.10) (6.0) | 
Pt (3MIT), Cl, 42. 42 21.07 229' 5.85 | 
MO CO) CI) CE) TEB | 
| 


आइसाथायाजोल पैलेडियम (II) में क्रमशः 240 तथा 224 Fo मी०-1 qx एक मध्यम तीव्रता वाता 
| प्राप्त होता है जिसे °Pd-S के लिये निर्धारित किया गया है क्योंकि सामान्यतः "Pd N उच्च 
आवृत्ति क्षेत्र में पाये जाते हैं? । प्लैटिनम के आइसोथायाजोल तथा 5-मेथिल आइसोथांयाजोल ig 
में भी लिगैन्ड सम्भवतः सल्फर परमाणु से बन्धित हैं, क्योंकि इन संकलों में 300-200 से० मी० 
मध्य बन्ध अनुपस्थित हैं ओर प्लैटिनम-सल्फर तनन आवृत्ति का मान सम्भवतः 200 से० मी 
कम है?! | सभी 3-मेथिल आइसोथायाजोल के संकुलों में ऐसा संकेत मिलता है कि लिगैगड गी { 
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संयोजन नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा है। इस लिगेन्ड में मेथिल समूह की स्थिति (3-स्थान पर) से 
f उत्पन्न प्रेरण निष्पत्ति के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रान घनत्व का संवर्धन हो जाता है जिसके फलस्वरूप: 
| इसकी भास्मिकता बढ़ जाती है। अतः इसका समन्वयन नाइट्रोजन के द्वारा यक्तित-संगत प्रतीत 


होता है | 
सारणी 2 
वैश्लेषिक आंकड़े % प्राप्ति (आवश्यक) 

| यौगिक M ८ H N i 
| Rh (IT), Cl, 22.32 23.35 2.10 8.63 
| (22.20) (23.26) (1.94) (9.04) 
| Ir (IT), Cl, 30.06 22.63 1.96 8.81 
| (80.18) (22.51) (1.87) (8.75) 
| Rh (3MIT), Cl, 20.50 28.35 2.78 aquam 

(20.32) (28.43) (2.96) (8.29) 
| Rh (5MIT), 0, 20.48 28.55 ` 3.10 8.24 
| (20.32) (28.43) (2.96) (8.29) 
1 
| Rh (5MIT), CI, 17.24 31.45 3.20 8.96 
| (17.00) (31.70) (3.3) (9.25) 
| Ir (3MIT), Cl, 32.14 24.26 2.85 7.20 
| (32.26) (24.17) (2.51) (7.05) 
| Ir (SMIT), Cl, 31.98 24.35 2.29 7.20 
| (32.26) -(24.17) (2.51) (7.05) 
| 
| 


रोडियम तथा इरीडियम संकर 


सामान्यतः ML, Cl, प्रकार के संकूल प्राप्त हुए केवल रोडियम का 5-मेथिल आइसोथायाजोल | 
सकुल और इरीडियम का आइसोथायाजोल संकुल ML, Cl, प्रकार का प्राप्त हुआ । 1:3 सकूलों की . 
ऐसीटोन में वैद्युत्चालकता नगण्य है जो सिद्ध करती कि ये विद्युत्‌अनपघट्य हैं जबकि 1:4 संकूलों की 
आणविक चालकता लगभग 80 म्हौज Fo मी०१ मोल- है जो 1:1 विद्युतअपघट्य के अनुसार है अतः 

इन संकूलों का सूत्र [ML, CI] Cl माना जा सकता है । 
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सारणी 3 


7N 31 5 E T = B त्तियाँ e Gs cy š 
लिगैन्डों तथा संकुलों के परास अवरक्त स्पेक्ट्रा तथा [तरंग आवृत्तिया 'से० मा० ) 


यौगिक En लिगैन्डकम्पन Yu-x Yu-n VM-S | 
IT . 595 484 296 228 — — s | 
Pd (IT): Cle 582 484 288 220 364 = RG | 
E 480 i 
Pd (IT), Br, 582 486 275 215 299 — n 
Pt (IT), Cl, 5758981759 OTS | 2200 335 200 
322 | 
Rh (IT), Cl, sus ^ ema 268 216 362 — JON 
338 248 | 
[Ir (IT), Cl] CI ` 580 482 — 5:0 SED 
j 296 
“3MIT 580 ४80 345 256 — Ze 
Pd (3MIT]; Cl, 594 485 384 EO 362. YD = 
486 
Pd (3MIT), Br, 581 476 385 met 120: 2534 ess 
Pt (3MIT), Cl, 598 436 380 — SW owe = 
480 340 216 
Rh (3MIT), Cl, 586 482 = — 5 250) 
352 
Ir (3MIT), 01, 570 482 392 = 9B 24) = 
310 240 
5 MIT 594 570 520 506 
Pd (SMIT), Cl, 596 578 = 38 9m S = 
590 573 l 325 
Pd (SMIT); Br, SORE 510 04887 271 m 
Pt 5(MIT), Cl, duy + SIS CH Q 350) G 8200 
500 321 
Rh (SMIT), Cl, SS Ome 5120 4847 5 372 - 328. "m 
L. 3 298 
Rh (5MIT), Cl, 920) — कणी S B90 2 s 
348 268 
318 220 
Ir (SMIT), Cl; 588 al 514 Wnt? 332 s5 200 


~ OS”: 
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` परिकर हारा माना जा सकता है तथा शा7-9.की स्थिति 200 से० hoi से कम है । 
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रोडियम और इरीडियम के 3-मेथिल आइसोथायाजोल संकलों तथा रोडियम के 5-मेि 

आइसोथायाजोल संकुल में लिगैन्डों का सहसंयोजन सम्भवतः नाइट्रोजन परमाणु के टाई 
इनके स्पेक्ट्रा में उसी आवृत्ति क्षेत्र में dee प्राप्त होते हैं जो पिरिडीन संकुलों में °M-N :4 a 
2021 । इन्हीं लिगैन्डों के 1:3 प्रकार के संकरों के MET "M.CI के विभक्त as दर्शाते PM 
समपक्ष-अष्टफलीय होने का संकेत हैएथ । [RhL,” Cl] CI में 400-200 से० dro: त्न भ oe 
मिलते हैं जवकि समपक्ष अष्टफलीय संकुल में चार बैंड (दो "M-X तथा दो M-L के e fa 
विपक्ष-अष्टफलीय विन्यास में दो बैंड (एक vM.X तथा एक "M-L के लिए) मिलते हैं अतः Q हा 

7 हैं अतः ऐसा प्रतीत 


` 


होता ë कि प्राप्त संकुल इन दोनों विन्यासो कां मिश्रण ही है । 
इरीडियम के 5-मेथिल आइसोथायाजोल संकुल में दो प्रवल तीव्रता के ae 332 तथा 316 

We मी० पर प्राप्त होते है जो शा-0] के लिये निदिष्ट हैं के अति 
T«r हाते है जो oIr-CI के लिये निदिष्ट $1 इसके अतिरिक्त 200 से० मी०-? तक 


रित किया जा सके! अतः: लिगैन्ड का समन्वयन 


>. 


कोई बैंड उपलब्ध नहीं है जिसे शा- के लिये निर्धा 


5-मेथिल आइसोथायाजोल और 3-मेथिल आइसोथायाजोल के संकुलों की तुलना में आइसो: 

चायाजाल AHA में धातु-लिगैड बन्ध बहुत कम आवृत्ति क्षेत्र में मिलते ë जिससे आइसोथायाजोल का 

सल्फर C हारा समन्वयन होने का संकेत मिलता है। अवरवत स्पेवट्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि 
ç ` IG iS 


रोडियम आइसोथायाजोल संकुल समपक्ष अष्टफलीय 
z z तथा इरीडियम आइसोथायाजोल < Ë 
अष्टफलीय हैं | | E 


m fean (ID), प्लैटिनम (H), रोडियम (Ir) एवं इरीडियम (IH) के आइसोथायाजोल 
संकुलों में faites सल्फर द्वारा afaa है । 3-मेथिल आइसोथायाजोल से सदृश संकुलो में लिगैन्ड 
धातुओं से वन्धन नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा होने का संकेत मिलता है । यह सम्भवतः 3-स्थान पर 
ARE समुह को उपस्थिति से उत्पन्न प्रेरण निष्पत्ति के फलस्वरूप नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रान चनत्व में 
Wate के कारण है । 5-मेथिल आइसोयायाजोल संकुलों में पैलेडियम (11) तथा रोडियम (ni) के 
गज TORTE द्वारा बन्धित होने के परमाणु मिलते हैं किन्तु प्लैटियम (11) तथा इरीडिमम (m) के 
हो में धातु-सल्फर वन्ध के संकेत प्राप्त होते हैं । थायोसायनेट यौगिकों में भी यह पाया गया है कि 
TAT समूह पैलेडियम (II) से नाइट्रोजन अथवा सल्फर द्वारा बन्धित होकर उभयदंतीय व्यबहार 
दर्शाता है लेकिन प्लैटिनम (ID से सदैव सल्फर द्वारा ही समन्वित होता है.» 11 5स्थान पर स्थित 
मेथिल समूह की प्रेरण निष्पत्ति से सम्भवतः CHL परमाणु के इलेक्ट्रात घनत्व में विशेष अन्तर नहीं 

हो पाता किन्तु प्लँटिनम (II) तथा इरीडियम (HI) आवर्त-सारिणी में नीचे स्थित होने के रला : 


"S का 


न° समूह धातुओं के लक्षण अधिक प्रदर्शित करते हैं । 
निर्देश de 


आइलवेक, डब्ल्यू Go, होम्स, एफ० तथा अन्डरहिल, To fo, wo SG: 


1967, 757. pr P | 
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नाइट्राइलोट्राइऐसीटिक अम्ल एवं faa अथवा थाइमिन से निमित कुछ 
संक्रमण धातुओं के मिश्रित लिगेंडी द्विनाभिकीय संकरों का संश्लेषण 
एवं संरचनात्मक अध्ययन 


नरेश पाल सिह तथा मनहरन नाथ श्रीवास्तव 
रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


सारांश 


नाइट्राइलोट्राइऐसीटिक अम्ल (NTA) तथा यूरेसिल अथवा थाइमिन से निमित कुछ संक्रमण 
धातुओं [कापर (ID, निकेल (ID, कोबाल्ट (ID तथा जिक (1)] के मिश्रित लिगैंड के संकरों का 
संश्लेषण किया गया है तथा तत्वविश्लेषण, चालकता, स्पेक्ट्रमी (अवरक्त एवं इलेक्ट्रानीय स्पेक्ट्रम) 
तथा चुम्वकीय अध्ययनों के द्वारा उन्हें अभिलक्षित किया गया हे । परिणामों से प्रगट है कि ये सभी - 
द्विनाभिकीय अष्टफलकोय संकर हैं । नाइट्राइलोट्राइऐसीटिक अम्ल एक चतुःदन्ती लिगेंड है, जबकि 
यूरेसिल तथा थाइमिन सामान्यतः अपने एक नाइट्रोजन तथा कार्बोनिल समूह के द्वारा उपसहसंयोजन 
करके द्विदन्ती लिगैंड की भाँति व्यवहार करते हें । उपसहसंग्रोजन के शेष स्थान एक सेतुबन्धी OH 
समूह तथा जल के अणुओं द्वारा भरे जाते हैं | 


Abstract 


Synthesis and structural investigations of some mixed ligand binuclear transition 
metal complexes of nitrilotriacetic acid and uracil or thymine. By Naresh Pal Singh 
and M. N. Srivastava, Department of Chemistry, University of Allahabad, 
Allahabad, à É 


Mixed ligand complexes of some transition metals [Cu(11), Ni(II), ७०(॥) and 
Zn(ID], formed with nitrilotriacetic acid (NTA) and uracil or thymine have been 
synthesized and characterized by elemental analysis, conductance, spectral (IR and 
electronic spectra) and magnetic measurements. IR studies indicate that NTA behaves 
as a tetradentate ligand, coordinating through the nitrogen atom the three carboxylate 
Sroups, whereas uracil and thymine in general act as bidentate ligands, coordinating 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RE San o A n ) CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
26 fag तथा श्रीवास्तब | 
through their one carbonyl oxygen and nitrogen, but in the Ni) —NTA — thymin | 
complex, thymine is only monodentate, coordinating through only one nitrogen, n. 
remaining coordination positions are satisfied by the bridging OH group and water | 


| 


The copper (II) complexes show subnormal magnetic moments (1.2. | 


molecules. a : 
The magnetic moments of Ni(II) con. | 


B. M.) thus suggesting their dimeric nature. 


plexes fall in the normal : 
complexes, however, show somewhat lower magnetic moments (2.9—3.4 B, M)! 


than usually observed in normal high spin octahedral Co(II) complexes, but much | 
larger than the low spin value for an octahedral or square planar complex. Thus | 
magnetochemical studies suggest their octahedral geometry, which is further suppor- | 
ted by their electronic spectra. The electronic spectra of copper (IT) complexes show | 
a broad assymmetric band with Amex at —850 nm, suggesting their distorted octahe. | 
dral structure. Nickel (II) complexes show the three v,,v, and v, bands at ~10500, | 
17000 and 25000 cm-! respectively. The cobalt (IT) complexes show v, and v, bands | 
at ~8500 and 19600 cm-! respectively whereas v, transition probably appears 
~17500 cm-! as a shoulder. The results thus show them to'be binuclear octahedral | 
complexes. Itappears that initially simple complexes as [M —NTAJ]- and [M—uj | 
Thy (OH)] are formed, which combine through the bridging OH group to result into | 


binuclear mixed ligand complexes. ] 
| 


जैव निकायों में धातुओं के मिश्रित fentz के संकरों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती d] 

पूर्व प्रकाशित प्रपत्नो'* ५] में श्रीवास्तव एवं उनके सहयोगियों ने ऐमीनो अम्लों से निमित कापर (1) 
तथा निकेल (1) के मिश्रित लिगैंडों के अनेक कीलेटों का विभवमापी विधि द्वारा अध्ययन किया था 
अभिनव काल में उन्होंते विलयन में कुछ संक्रमण धातुओं (Cu, Ni, Co तथा Zn) के कुछ B 
लिगैंडों के ऐसे संकरों के निर्माण का अध्ययन किया है, - जिनमें प्राथमिक fedis के रूप में ऐसा | 
अम्ल अथवा ग्लूटेमिक अम्ल तथा गोण लिगैंडों के रूप में यूरेसिल तथा थाइमिन का व्यवहार firat 
गया है“, । इसके अतिरिक्त इन धातुओं के ग्लाइसीन तथा यूरेसिल अथवा थायोयूरेसिल से तिं 
मिश्रित लिगैंडों के संकरों का ठोस अवस्था में संश्लेषण तथा संरचनात्मक अध्ययन किया गया है” 
इस प्रपत्न में कापर (QD, निकेल (I), कोबाल्ट (II) तथा जिक (ID के नाइट्राइलोट्राइएसीटिक अस | 
(NTA) तथा यूरेसिल अथवा थाइमिन से निमित मिश्रित लिगैंड के संकरों के संश्लेषण, अभिलक्षण त्वा | 
घुम्नकीय एवं स्पेक्ट्रमी विधियों (अवरक्त एवं इलेक्ट्रानीय स्पेक्ट्रम) द्वारा उनके संरचनात्मक म्री | 
का वर्णन किया गया है । परिणामों से प्रगट है कि ये सभी ट्विनाभिकीय अष्टफलकीय संकर हैं । | 
i 


प्रयोगात्मक 


धातु आयन तथा दोनों लिगैंड (NTA तथा यूरेसिल/|धाइमिन, जिन्हें क्रमशः 3 एवं 1 रा 
क्षार की मात्रा में विलयित किया गया था) के विलयनों को 1:1:1 के मोलर अनुपात में मिलाया ; 
TA * 


पहले धातु आयन के विलयन में यूरेसिल अथवा थाइमिन को मिलाया गया और areata N 


octahedral range (2.9—3.0 B. M), whereas the Coll) | 


TT ' _ ' 
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ni विलयन को मिलाकर आवश्यकतानुसार क्षार की मात्रा मिलाकर विलयनों का पीएच 9— 10.5 कर दिया | 
a |o गया | पहले यूरेसिल सलल istis को मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त हुए (Cu(II) : हरा, Ni(II) : | 
ES हल्का हरा, Co(I]) : गुलावी-बैंगनी तथा AG : रंगहीन) जो NTA विलयन मिलाने पर घुल गये | 
cont तथा स्वच्छ विलयन प्राप्त हुए। इन विलयनों का सांद्रण करने पर तथा एथेनाल मिलाने पर उत्पाद | 
om) प्राप्त हुए । उन्हें छान कर सर्वप्रथम 50% एथेनाल-जल के मिश्रण द्वारा और फिर परम शुद्ध एयेनाल |! 
M)) š द्वारा तथा अन्त में ईथर केद्वारा धोया गया ओर फिर एक वायु-भट्टी में 500८ पर सुखा लिया गया । | 
१७९१ गरम करने पर जल की कोई हानि ज्ञात करने के लिए इन उत्पादों को एक वायु-भट्टी में 100—110°C 
Th | पर भी लगभग दो घण्टे तक गरम किया गया । ऐसा परिलक्षित है कि गरम करने पर Co GD तथा 
ai Zu) के NT &-यूरेसिल तथा NIQ) के \74-थाइमिन के साथ वनने वाले संकरों में जल के एक 
हि gin हानि हो जाती है, पर दूसरे संकरों पर कोई प्रभाव नहीं होता । मोलर चालकता के मापनों से 
oson | प्रगट है कि ये सभी 1:1 विद्युतअपघट्य़ हैं । वास्तव में इनके ये मान सामान्यतः 1:1 विद्युतअपघट्यों 
ands में पाये जाने वाले मोलर चालकता के मानों से कुछ कम हैं । यह सम्भवतः उनकी द्विनाभिकीय प्रकृति 
1४|| तथा अधिक भारी संकर आयनों के कारण है । इतके सूत्रों की कल्पना उनके तत्वविशलेषण (धातु, 
cdl ` कार्वन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशतता) के आधार पर की गई है और ये सारणी | में 
F. / अंकित हैं, जिसमें संकरों के रंग तथा मोलर चालकता के मान भी दिये हुये हैं । 
Into | 
| उनके अवरक्त स्पेक्ट्रमों का अभिलेखन एक पर्किन-एल्गर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर माडल 577 के द्वारा 
nn] CsI 400-200 cm के परास 8 किया गया। चुस्वकीय परिमापन ग्वाई विधि (७०४१५ 
mi) method)*! द्वारा कमरे के ताप 22°C पर किये गये। परावतंकता स्पेकट्रमों (Reflectance 
qı Spectra) का अभिलेखन ७४०७-27 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा MgO में 300-1200 nm के परास में 
jin | किया गया । सारणी 2 में अवखत स्पेक्ट्रमों की कुछ प्रमुख लाक्षणिक आवृत्तियाँ अभिलेखित हैं । 
l 
lis परिणाम एवं विवेचना 
क्या I - š 
नमितं | अवरक्त स्पेक्ट्मी अध्ययन : नाइट्राइलोट्राइऐसीटिक अम्ल में COOH समूह की अवशोषण 
है! | आवृत्ति 1718 cm~ पर प्राप्त होती है, जो कि धातु सँकरों में विलीन हो जाती है तथा उसके स्थान 12 
अब | COO- समूह की असममित तथा सममित आवृत्तियाँ (v,, COO- तथा v, COO-) क्रमश: 1600 7 
qu] WI 1400 cm के सन्तिकट प्रगट होती हैं? 10 । NTA में 2500 तथा 2000 cm के सस्दिकट a 
यप | भी कुछ क्षीण आवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, परन्तु धातु संकरों में ये भी विलीन हो जाती हैं। धातु | 
। RN "CN बैंड (1330 cm) दो या तीन बैंडों में विभक्त होकर 1330-1290 cm के 
| i में दिखाई पड़ती हैं, जिससे उसकी स्थिति में अवनमन प्रदर्शित होता है । इससे यह्‌ निष्कर्ष प्राप्त 
| होता है कि इन धातु संकरों में NTA के सभी प्रोटान मुक्‍त हो जाते हैं तथा यह अपने नाइट्रोजन " 
h. एवं तीन कार्बाक्सिलेट समूहों के द्वारा उपसहसंयोजन करके एक चतुःदन्ती लिगैंड की भाँति 
ठु | व्यवहार करता है : | 
cul 
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Ria तथा थाइमिन में? "I y C=O बैंड द्विक (Doublet) के रूप में दो प्रवल चौड़ बं | 
के रूप में प्रेक्षित होते हैं (यूरेसिल : 1725 एवं 1655 cm-; थाइमिन : 1730 एवं 1675 | 
cm-!) । यूरेसिल के मिश्रित सँकरों में ये बैंड क्रमशः (1710-1700 cm-!) तथा (1670-1660 cma) 
पर प्रगट होते हैं । थाइमिन के Co(II) तथा Zn(ID के संकरों में 1730 cm- बाला बैंड क्रमशः 
1700 तथा 1695 cm- को अवनिमत हो जाता है, परन्तु Cu(ID तथा NIMI के ऐसे संकरों में 
इसकी स्थिति अपरिवर्तित रहती है। दूसरा 1675 cm वाला ५ C=O बैंड Cu), Co(II) तथा 
Zn(II) के संकरों Š 1670-1660 cm~ के मध्य आता है, परन्तु Ni(ID के संकर में इसकी भी स्थिति 
,बिलकूल अपरिवर्तित रहती है 1 इस प्रकार यह ध्यान देने का तथ्य है कि NID के थाइमिन संकर में 
दोनों y C=O बैंडों की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता । यूरेसिल तथा थाइमिन में + NH 
आवृत्तियाँ क्रमशः 3125 तथा 3190 cm पर तथा 3070—3060 cm~ पर प्राप्त होती हैं । संकरों | 
में y NH आइत्ति 3200--3100 ८017 के afse (यूरेसिल के संकर “3100 cm; थाइमित के | 
संकर 3230-3215 ८-1) प्राप्त होती है, परन्तु उसकी दूसरी आवृत्ति (3070-3060 cm) सभी 
संकरों में गायव हो जाती है । इससे यह आभास होता है कि उपसहसंयोजन में यूरेसिल तथा थाइमिन | 
के दो NH समूहों में से एक समूह के प्रोटान की हानि हो जाती है। » CH आवृत्तियाँ यूरेसिल में | 
—3000 cm- पर तथा थाइमिन में 2950 एवं 2820 ८०-1 पर प्राप्त होती हैं । धातु संकरों में भी ये | 

आवृत्तियाँ लगभग उसी क्षेत्र में आती हैं। इसी प्रकार यूरेसिलं तथा थाइमिन लिगैँडों एवं उनके धातु | 
संकरों में भी वलय तनन दोलन (ring stretching vibrations) 1515-1385 cm~! के, Cपि-मध्यः | 


तलीय दोलन (in plane vibrations) 1240-1000 cm- के तथा वलय अस्थिपंजरीय दोलत | 
(ring skeletal vibrations) 1000-985 cm-1 के क्षेत्र में होते हैं । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला | 


जा सकता है कि इन संकरों में यूरेसिल तथा थाइमिन सामान्यत: अपने एक नाइट्रोजन तथा कार्बोनिल 
समूह के द्वारा उपसहसंयोजन करके द्विदन्ती लिगैंड की भाँति व्यवहार करते हैं, परन्तु Ni(ID-NTA- 
थाइमिन संकर में थाइमिन केवल नाइट्रोजन के द्वारा उपसहसंयोजन करके केवल एकदन्ती लिगैंड है | 


इसके अतिरिक्त इन धातु संकरों में 3500-3400 ८०-1 के क्षेत्र में कुछ लाक्षणिक » OH 
आवृत्तियाँ मिलती हैं, जोकि OH समूह अथवा जल अणु के कारण हैं । परन्तु जल की SHOH angi 


सम्भवतः vas COO- से मिश्रित हो जाती है तथा 1600 cm-1 के सन्तिकट प्राप्त प्रबल चौडे बैंड में ||, 


ही निहित है । सभी संकरों में 800 cm के सन्तिकट एक Pr HOH (rocking frequency) ™ 
आवृत्ति भी मिलती है जिससे उपसहसंयोजित जल की उपस्थिति/श! का आभास होता है । धातु p 
में —1100 cm— qx एक अतिरिक्त बैंड भी मिलता है, जिसे सेतुबन्धी OH समूह की M-OB ai 
आवृत्ति (bending-frequency) के रूप में निदिष्ट किया जा सकता है । इस प्रकार निष्कर्ष यह है a 
दोनों लिगैंडों (NTA E यूरेसिल अथवा थाइमिन) के अतिरिक्त जल के अणु तथा OH सरू 
संयुक्त हैं, तथा कुल मिलाकर ये मिश्रित संकर एक सेतुबन्धी OH समूह के द्वारा संयुक्त होकर हि 
नाभिकीय अष्टफलकीय संकर हैं । NTA एक चतुःदन्ती लिगैंड है, जबकि यूरेसिल|याइमिन सामा 
अपने एक नाइट्रोजन एवं कार्बोनिल समुह के द्वारा उपसहसंयोजन करके feet लिगैंड की 
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br व्यवहार करते हैं | उपसहसंयोजन के शेष स्था सेतबन्धी ( 3 = 
75 | व्यवहार š T स्थान एक सेतुबन्धी OH समूह तथा जल के अणुओं द्वारा 4 | 
| भरे जाते ° l ह 
"y Š 
"d चुम्बकीय आघूर्ण एवं इलेक्ट्रातीय स्पेक्ट्रम 
TO के आत * : 
म | कापर (I) के ये सकर अवसामान्य (subnormal) चुम्बकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं (Cu(II)- 
[धा | रेसिल : था € f 
1 |  ऐए'4र्‍यूरेसिल : pur —1.22 B. M.; तथा Cu(II)-NTA-at&fas : Hef=1.31 B. MJ), जिससे 
fw | उनके द्वितयी (Dimeric) होने का आभास होता है ए५ | उनके स्पिनों का युग्मन सम्भवतः सेतुवन्धी 
[मे | H ET figa सेत के ur NE : š; 4 
समूह के आक्सीजन सेतु के द्वारा होता है। उनके इ पेक्ट्रम में 
V OH समू d š हे uui zs इलेक्ट्रानीय स्पेक्ट्रम HD] 850 nm सत्तिकट 
` | Anas के मान वाला एक चौड़ा असममित बैंड प्राप्त होता है (यूरेसिल संकर : 11630 cm--: धाइमिन š 
5 € EX ^. c ^ . , 
i संकर : 11770 cm~) जिससे उनकी विकृत अष्टफलकीय संरचना का आभास होता है। 
क़ » D » 
K निकेल (II) संकरों कें चुम्बकीय आधघूर्णों से (Ni : 
| 3 SUIT q (NI(ID-NTA- यूरेसिल : p77, =2.90 B. M., 


x. | Ni(ID-NTA- थाइमिन : Mef=2.98 B. M.) उनके अष्टफलकीय संरचना की प्रस्तावना1५] होती 
| š . > अष a Mox oM न्यतः A 2 n z 

E > M E ee संकरो में सामान्यतः तीन स्पिन अनुमत संक्रमण v, v, तथा v. पाये जाते 

हैं, जिन्ह क्रमशः ३५, से Tag, >T, (F) TAT, (P) स्तरों तक के संक्रमण के रूप में निदिष्ट 


गे | Š 

m करते da | Ni(II) के प्रस्तुत संकरों के इलेक्ट्रानीय स्पेक्ट्रमों में भी मुख्यत: तीन-तीन बैंड प्राप्त हुए 
a | हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है : 

लत | संकर A », vy (cm? में) 

ला Ni(ID-NTA-qif&v 10640 17240 25000 


Ni(T)-NTA-थाइमिन 10100 16660 25000 


Lj 


ex 


] 

| 

| इनके अतिरिक्त इन संकरों में 14500? के सन्निकट एक स्कंध (Shoulder) बैंड भी 
| मिलता है, जिसे v, G के द्वितीय घटक के रूप में लिया -जा सकता है, जो कि सम्भवत: या तो 
| 

| 

| 

1 

| 

i 

| 


1 NT TS 
d | ४ स्तर को संक्रमण होता है अथवा स्पिन-आविट युग्मन के कारण उत्पन्न होता है । í 
h 
it कोबाल्ट (II) के संकरो के चुम्बकीय आघूर्णी के मान निम्नलिखित हैं : ७०(॥)-ए1५४-यूरेसिल : 
की | "4/—3.40 B. M. तथा C0(]])-N74-थाइमिन : kff =2.91 B. M. | ये मान Co(II) के उच्च 


वाले अष्टफलकीय संकरों में सामान्यतः पाये जाने वाले मानों से कुछ कम हैं, पर निम्न स्पिन के 
2 d अधिक 20) चुम्बकीय आधूर्णों का अवनमन सम्भवतः इन संकरों की द्विनाभिकीय 
कारण है अथवा यह उच्चस्पिन निम्न स्पिन विनिमय (crossover) के कारण भी हो सकता 
ae E के अष्टकलकीय संकरों में भी तीन संक्रमण स्पिन अनुमता'श होते हैं (,—* T, (F) > 
a cua p 4 As (P), तथा a (> “T P) । परत्तु en से v, संक्रमण 
. d ey: š, जिससे यह Co(II) के संकरों sm तो एक स्कंध बैंड के रूप में आता 
38 का ae E प्रेक्षित नहीं किया जा सकता है । प्रस्तुत संकरो के इलेक्ट्रानीय स्पेक्ट्रम में प्राप्त 
म्नलिखित रूप से किया जा सकता ë : 
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j 2 3 —— ga SCENE. | Hs ( m~} में] 
A SA मा दा I C 
el 25 - 
0 -NTA- 9 2 


Me ——— — 


के अतिरिक्‍त इन संकरों में 10,000 तथा 10870 cm-! पर दो निर्वेल स्पिन तिरोधी | 
sah अ x , | 


(Spin forbidden) बैंड भी मिलते हैं | 


जिक (ID के संकर आशानुकूल प्रतिचुम्बकीय तथा रंगहीन हैं। अतः उनकी संरचनाका | 
अनुमान वैश्लेषिक आँकड़ों तथा अवरक्त स्पेक्ट्रमी अध्ययनों के आधार पर किया गया है | 

इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि ये सभी ह्विनाभिकीय | 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथमतः सरल संकर यथा [M—NTA]- तथा [M —Ur(OB)] अथवा | 
^ ` ` A^ = . ` का | 
[M —Thy (OH)) निमित होते हैं, जो पररपर सेतुबन्ध्री OH समूह के द्वारा संयुक्त होकर द्विनाभिकीय | 


q अष्टफलकीय fafaa, लिगैंडों के संकर हैं। | 


fafaa लिगैंड के संकर बना लेते हैं : 


M?*--H, NTA = [M—NTA] +3 Ht (i) | 

| 

M?2+-+-Ur—H-+OH- = (M—Ur(OH)]+ H+ क (| 
[M—NTA]-+[M—Ur(OH]=[NTA—M —OH-M-Ur]- (i) | 


(इनमें H9NTA, तथा Ur—H क्रमशः अवियोजित नाइट्राइलोट्राइएसी टिक अम्ल तथा qui 
अणुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्रमशः तीन तथा एक प्रोटान खोकर NTAS- तथा Urt "ETE 
बना लेते हैं) । 


इसी प्रकार थाइमित निकाय की अभिक्रियाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं । 
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जिक (ID, केडसियम (ID, मरकरी (1) एवं लेड (ID 
थायोडाइप्रोपियोनेट संकुल-संश्लेषण एवं अभिलक्षणन 


sito पी० अग्रवाल, Ho $o वर्मा तथा अंजली विग 
रसायन विभाग, agia दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक 


सारांश 


Zn(H), Cd(ID), Hg(Ú) एवं Pb(H) के 1:1 धातु थायोडाइप्रोषियोनेट संकुलों को 
टोसावस्था में प्राप्त कर तात्विक विश्लेषण एवं अवरक्त स्पेवट्रमी अध्ययनों द्वारा उनका अभिलक्षणन 


- किया गया । सभी का संघटन M [& H, O, S] ज्ञात हुआ । संकुलों के अवरवत स्पेक्ट्रमों से इस बात 


के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि सभी में दोनों ही कार्वोक्सिलेट समूह धातु आंयनों से बंधित हैं । केडमियम 
एवं मरकरी यौंगिकों में 'सलफर' दाता परमाणु के माध्यम से भी संकुलन के संकेत इन्हीं स्पेक्ट्रमी 
अध्ययनों से प्राप्त होते हैं ऐसा लगता है कि इन दोनों संकुलो में TDPA ( थायोडाइप्रोपियोनिक 
अम्ल) एक त्रिदन्तुर लिगैण्ड की भाँति व्यवहार करता है जबकि Zn(II) एवं ?4(]])संकुलों में यह एक 


Rag लिगैण्ड की ही भूमिका निभाता है। 
Abstract 


7 Thiodipropionate complexes of Zinc (II), -Cadmium (JI), Mercury (ID and 
pa (ID : Synthesis and characterization. By O. P. Agrawal, K. K. Verma and 
njali Vig, Chemistry Department, Maharshi Dayanand University, Rohtak. 


; 1: 1 metal thiodipropionates of Zn(II), Cd(IT), Hg(II) and Pb(II) have been 
Solate and charaterized by elemental analysis and infrared spectral studies. All of 


t f. 
hem are found to .have the composition M[C, Hs O, S]. IR spectra of all these: 


c s . 
त pletes reveal the involvement of both the carboxylate groups in bonding with the 
am = ions. In cases of Cd and Hg complexes, coordination through ‘S’ is also 
\ ‘Need reflecting the tridentate behaviour of the ligand in these two compounds. ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized = ea ee a Es s ©. aa Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri I 


अग्रवाल, बर्मा तथा अंजली विग | 


‘ag सल्फर की उपस्थिति के कारण | 
एक सम्भावित त्रिदन्तुर लिगैण्ड है। विलयन में यह अनेकों | 
भन्न-भिन्न स्टोइकियोमिति वाले संकुल बनाता है । qaa | 
ने 0901), Co(II), Cu(ID, Mn(ID, Ni(II) एवं Pb(ID के साथ, सिह एवं | 


36 

दो कार्बोक्सिलेट समूहों के 'कठोर' ऑक्सीजनों एवं एक 
थायोडाइप्रोपियोनिक अम्ल (TDPA) 
संक्रमण एवं गैर-संक्रमण धातुओं के साथ li 


एबं सहयोगियों?) ने š जियो ने : | 
सहयोगियो ने. 00(111) के साथ तथा बवेजा एवं सहयोगियों ने४(1४)के साथ इसके संकुल पर शेर | 
qa प्रकाशित किये हैं । परन्तु अब तक साहित्य में किसी भी थायोडाइप्रोपियोनेट संकुल के ठोसावस्था | 
में विलगन की कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है । चूंकि सल्फर दाता परमाणु एव कार्वोनिसलेट quii | 


की उपस्थिति के कारण कठोर एवं gg दोनों प्रकार के धातु आयनों से कई प्रकार से संकुल की क्षमता | 
अम्ल में निहित है तथा संकुलों में जैविक सक्रियता भी सम्भावित है, अतः संकुलों को ठोसावस्था में | 
प्राप्त कर अभिलक्षणित करना तथा जैविक सक्रियता सम्बन्धी परीक्षण करना, उपयोगी समझा गया। | 
इस flava में 2001), 0001), Hg(II) एवं Pb(ID के 1 : 1 थायोडाइप्रोपियोनेट संकुलों के ऐसे | 
ही अध्ययन वर्णित हैं । इन संकुलों का अभिलक्षणन तात्विक एवं . अवरक्त स्पेक्ट्रमी विश्लेषणों द्वारा | 


किया गया है | | 
प्रयोगात्मक : | 


थायोडाइप्रोपियोनिक अम्ल tees केमिकल कम्पनी, अमरीका का उत्पाद था तथा प्रयोग में | 
लाने से पहले उसे पुनक्रिस्टलीकृत किया गया। अभिक्रिया के लिए धातुओं के ऐसीटेट यौगिकों का | 


I] 
I 


उपयोग किया गया । ये तथा प्रयुक्त होने वाले अन्य रसायन भी वैश्लेषिक कोटि के थे । विलायकों का | 
| 


विधिवत्‌ शोधन तथा पुनर्आसवन कर लिया गया था । = 


संकुलों के अवरक्त स्पेक्ट्रम (4000-200 cm-1) अभिलेख KBr गोलियों/न्यूजोल मल में पंजाब 
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के रसायन विभाग से प्राप्त किये गये । 


Zn(II), Cd(M) vd Pd(II)-TDPA संकुलों का संश्लेषण | 


| 
e इन संकुलों का संश्लेषण निम्नलिखित विधि से किया गया : धातु ऐसीटेट के 0.01 मोल री । 
लगभग 50 fao ली? मेथेनॉल में घोला गया गया और फिर उसमें TDPA के 0.01 मोल AT | 
विलयन को विलोड़न करते हुए मिलाया गया । इस मिश्रण को लगभग आधा घंटे तक हिलाया गर्ग 
जिसके फलस्वरूप एक सफेद उत्पाद अवक्षेपित हुआ । इसे छान कर मेथेनॉल से धोया गया ताकि Lid 

बचे अभिकर्मक उस पर लगे न रह जाएं । अन्ततः उसे ईथर से धो कर निर्वात में फ्यूज हुए CaCl 

a ऊपर सुखा लिया गया | Zn, Cd एवं Hg संकुलों की प्राप्ति एवं उनके 24 क्रमशः इस प्र . 

थे : 25%, >250° (अपघटन); 70%, >85° (अपघटन); 92%, >250° (अपघटन) a 


Hg(ID-TDPA संकुल का संश्लेषण : 


vemos ऐसीटेट के 0.01 मोल को लगभग 50 मि० ली० आसुत जल में घोला ग्या! । 
TDPA के 0.01 मोल जलीय विलयन को निरन्तर विलोडित करते हुए उसमें उपयु क्त धातु 
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को वूंद-बूँद मिलाया गया । जब सांरा मरक्युरिक ऐसीटेट मिला दिया गया, उसके बाद भी मिश्रण को 
लगभग आधा घंटे तक विलोड़ित किया जाता रहा जिसके फलस्वरूप एक सफेद संकुल अवक्षेपित हो 
गया । इस उत्पाद को छान कर अलग किया गया और फिर शेष बचे अभिकर्मकों को अलग करते के 


लिए जल से कई बार धोया गया। इसके वाद इसे मेथेनॉल से तथा अन न्ततः ईथर से धोया गया d 


तत्पश्चात्‌, संकुल को निर्वात में फ्यूज हुए CaCl, के ऊपर सुखा लिया गया । प्राप्ति 93% रही तथा 
गलनांक — 160° (अपघटन) निर्धारित हुआ i d 


तत्वों का आकलन : 


संकुलों को नाइट्रिक अम्ल से अपघटित करने के पश्चात्‌ Zn(II) का जिक अमोनियम फॉस्फेट 
के रूप W[5a), Cd(II) का केडमियम अमोनियम फॉस्फेट के रूप में), Pb(II) का लेड सल्फेट! के 
रूप में तथा He(ID) का मरक्यूरिक सल्फाइड के रूप में ग्रैविमितीय विधि से आकलन किया गया । 
सल्फर का आकलन बेरियम सल्फेट के रूप में इसी प्रकार किया गया और इसके लिये पहले संकुलों 
को सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम परॉक्साइड की सहायता से अपघटित कर लिया गया । संकुलों के 
कार्वन एवं हाइड्रोजन अंशों का आकलन रीजनल सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रमेन्टेशन सेन्टर, चंडीगढ़ में माइक्रो- 
वैश्लेषिक विधि द्वार CARLO ERBA मॉडल 1106 यन्त्र द्वारा कराया गया | विश्लेषण परिणाम 
सारणी 1 में दिये गये हैं । 


सारणी 1 
संकुलों के विश्लेषण से प्राप्त तत्वों का प्रतिशत-प्राप्त (परिकलित) 


संकुल [o H S धातु 
Zn[C, B, O, S] 30.47 3.24 16.86 26.48 
(29.83) (8.31) (13.26) (27.09) 

Cd[C, H, O, S] 22.61 3.00 10.85 37.00 
(24.96) (2.77) (11.09) (38.98) 

HgIC, H, O, S] 16.04 KD ñi 51.20 
(19.12) (2.12) ` (8.49) ` (53.27) 

Pb[C, H, O, S] 18.46 1.96 6.33 53.92 
joes | (2.09) (8.35) (54.07) 


परिणाम तथा विवेचना 
तत्वों के वैश्लेषिक आँकड़ों से स्पष्ट है कि सभी संकुलों का आनुभविक सूत्र MIC, B, O, S] 


है। संकुलों में बेंधता सम्बन्धी संकेत उनके अवरक्त स्मे्ट्रमों से प्राप्त किये गये । TDPA एवं संकुलों 
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I 
| 
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की महत्वपूर्ण अवरक्त आवृत्तियाँ सारणी 2 में संकलित हैं। इन स्पेक्ट्रमों के अध्ययन से निम्नलिखित | 


निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 


TDPA का संगुणित OH तनन (stretching) बैंड (—3400 cm-1) इन सभी थायोड़ाइ. | 
प्रोपियोनेटों में लुप्त हो जाता है | इससे संकेत मिलता है कि संकुलों में TDPA के दोनों ही —CO0H | 
समूह धातु आयन से बंधित हो जाते हैं। सभी TDPA संकुलों में मुक्त —COOH समूहों ay. | 
पस्थिति की रासायनिक पुष्टि भी संकुलों के जलीय निलम्बन NaOH की सहायता से अनुमापन द्वारा | 
की गई | | 


मुक्त अम्ल में दो'८00 समूह हैं और इसीलिए इनमें से प्रत्येक के असममित एवं सममित | 
कम्पनों से उत्पन्न कुल चार बैंड सम्भावित हैं, परन्तु rer के अवरक्त स्पेक्ट्रम में केवल दो बै | 
1690 cm~ (v असममित) और 1430 cm-1 (v सममित) पर दिखाई देते हैं । लगता है कि ऐसा | 
दोनों COO समूहों के एक प्रकार के बैंडों के आपस में मिल जाने (ओवरलैपिग) के कारण होता है । ये बैड 
थायोमैलिक अम्ल!१, सिस्टी-इन!7), EDTA, मैलोनिक अम्ल! तथा टार्टरिक ara में भी दिखाई | 
पड़ते ë । संकुलों के स्पेक्ट्रमों में v असममित zb क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो जाता है और बहू | 
एक वार फिर संकुलों में इन दोनों समूहों के धातु आयनों से बंधित हो जाने को पुष्टि करता है । मुक्‍त | 
अम्ल का 1690 cm वाला बैंड Zn(II), ८०(॥) एवं Hg(II) संकुलों में क्रमशः 1460, 1580 | 
एवं 1590 cm के निम्ततर आढृत्तियों गले क्षेत्रों में स्थानान्रित हो जाता है (देखिये सारणी 2); | 
PAI) में तो यह पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। 1430 cm वाला v सममित बैंड भी a7 | 
आयनों के इसी क्रम में 1415, 1390, 1390 एवं 1415 cm- के Sal में स्थानान्तरित हो जाता 


है । सममित (=X ) आड़ति में यह हास सम्भवतः धातु आयनों के साथ कार्बो क्सिलेट 


O 
७ 
समूहों की अन्योन्य क्रिया की आपेक्षिक प्रवलता का द्योतक है। इससे 21> Ca>Hg का क्रम di 
होता हे । स्मरणीय है कि धातु-थायोमैलेटों के संदर्भ में पाटिल एवं कृष्णन!५ ने ऐसी ही व्याख्या दी है। 
यहाँ Pb(ID संकुल की strate का 2011) संकुल के बराबर होना अनपेक्षित है । साहित्य के आधार 
पर संकुलो के स्पेक्ट्रम के —350 cm-! बैंड को v-o) के लिए निदिष्ट किया गया है | 


अवरकत स्पेबद्रमों से धातु-7DP4 संकुलों में दोनों कार्बोक्सिलेट समूहों के संकुलन के साथ a | 
Yo-s तनन कम्पन विधा से कुछ अन्य सूचनायें भी मिलती हैं। TDPA eene 662 cm-1 का यह बै | 
Cd एवं Hg संकुलों में क्रमशः 625 तथा 640 em पर स्थानान्तरित हो जाता है, जबकि Zn 
Pb संकुलों में इसका स्थानान्तरण अत्यन्त नगण्य सा ही होता है । इससे संकेत मिलता है कि Zn id 
Pb संकुलो मे OS दाता परमाणु की भूमिका नहीं निभाता saf अन्य दो संकुलों में सम्भवतः ऐं 
होता है। तात्पर्य यह कि Cd एवं Hg संकुलों में TDPA एक fange लिगैण्ड की भाँति ग्र 
करता है । यह अनपेक्षित है कि Hg की भाँति भारी तत्व होने के बाव 


-कल में और 
i | | वजूद अपने संकुल में Pb भौ 
के मध्य बंधता का संकेत नहीं मिलता । : 


x 


. 
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उपयुक्त सभी धातु-7P4 संकुलों की सामान्य विलायकों में विलयशीलता लगभग नगण 


| 


सी है। अतः अणु भार मापन, चालकता मापन, प्रोटॉन चुम्बकीय अनुनाद एवं प्रतिजैविक सक्रियता | 


सम्बन्धी अध्ययन नहीं किये जा सके । 


कृतज्ञता-ज्ञापन 


` 


| 


लेखकगण रसायन विभाग पंजाब विश्वविद्यालय एवं रीजनल सोफिस्टीकेटेड इन्स्टरमेन्टेशन सेन्टर, | 
॥ आ 


चंडीगढ़ के प्रति क्रमशः C, H तात्विक विश्लेषणों एवं अवरक्त स्पेक्ट्रमों के लिये आभार Sif | 
करते हैं । | 
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बसिलस प्यूमिलस, बाइब्रिओ कोलाराड, स्टीफलोकोकस आरिअस और स्यूडोसोनास मेन्जीफेराई बैंक्टी- 
रिया तथा ए फ्यूमी गेटस और क्रयासो स्पोरियम फफूंदी, सूक्ष्मजीवों के प्रति संकूल की सक्रियता का 
निरीक्षण रेपर की विधि द्वारा किया गया । 


यता | 
न्टर, | 
शित | 4i 
कोबाल्ट (11 )- डाइफेनहाइड्रासिन हाइड़ोक्लोराइड संकुल का रासाय निक | 
| और जेव-रासायनिक अध्ययन | 
ud. | Uo dio त्रिवेदी तथा Fo vao पित्रे 
| 
| रसायन विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर 
lica, | e | 
| सारांश í 
| b. 
४ | डाइफेनहाइड्ामिन हाइड्रोकलोराइड (एन्टी हिस्टामिनिक औषधि) का कोबाल्ट (ID) के साथ 
[ | संकुलीकरण व्यवहार का अध्ययन विलयन तथा ठोस अवस्था में किया गया । तत्व परीक्षण, चालकता, 
| चुम्बकीय और स्पेक्ट्रमिकीय अध्ययन के बाद ठोस संकुल की संरचना [Co (डाइफिन हाइड्रामिन)५ ] छ,0 A 
i निकाली गई । विलयन अवस्था में धातु-लीगेंड आकर्षण का अध्ययन पोलैरोग्राफी विधि द्वारा 
[स० | 25° Ho और 35° से० और 1.0 Hro (KCl) आयनिक शक्ति पर किया गया हे Ú विन्दुपाती पारद 
go 'इलेक्ट्रोड पर संकूलों का अपचयन उत्क्रमणीय और विसरण gr नियंत्रित था। स्थायित्व स्थिरांक 
| और उष्मागतिक फलनों की गणना की गई । उष्मागतिक फलनों के मान क्रमश: AS=9.23 कैलो/ pr 
| डग्री/मोल, AH=—7.56 feo कैलोरी/मोल हिस्टामिन के लिए तेथा AS=25.74 कैलोरी/डिग्री/ 
| मोल और AH= 1.26 Pro कैलोरी/मोल डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड के लिए निकाले 
| गए F 4 
E =: 
| संकूल की एन्टी हिस्टामिदिक प्रबृत्ति देखने के लिए गिती सुअर की आंत (इलियम) और 
lo, | एरासोलीकृत गिनी सुअर प्रयुक्त किए गए । संकूल शुद्ध औषधि से अधिक प्रभावकारी पाया गया है । 


1 


Abstract 


Chemical and biological studies on Co(II) diphenhydramine hydrochloride com- 
plex, By A. V. Trivedi and K. S. Pitre, Electrochemical Laboratory, Department of 


C D 
hemistry, Sagar University, SAGAR. 
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42 त्रिवेदी तथा fae 
Diphenhydramine hydrochloride (an antihistaminic agent) has been usq al 
study its complex forming behaviour with Co(II) ion both in solid and in ३१७९१६ ` 

On the basis of elemental analysis, molar conductance, magnetic and speci, 


phase. 
data the probable structure of the solid complex has been worked out as [Co(diptes. 


hydramine),] ` H,O. The metal ligand interaction in aqueous medium have bes! 
studied polarographically at 25°C and 35°C and at an ionic strength ८1.0 M(KC) 
The reduction of the complexes at d. m. e. Was found to be reversible and difusio 
controlled. The observed polarographic data, on Deford and Humes treatmay! 
revealed the formation of two complexes with both histamins and diphenhydraniy| 
hydrochloride ligands. Thermodynamic parameters AS=9.23 cal/deg/mok 
AH=—1.56 Keal/mole for histamine and AS=25.74 cal/deg/mole AH -— — 12 
cal/mole for diphenydramine hydrochloride have been calculated. | 


Microbiological study on the complex was made against various bacteria ani 
fungi using Raper method. It has been observed that complex shows a remarkath| 
toxic effect against becteria and fungi under study. 


Guinea pig ileum and aerosolised guinea pigs were used for the antibistamini! 
screening on solid complex. The drug metal complex was found more effective thu 
pure drug. 


उपसहसंयोजक संकुलों का जेव-रासायनिक, भैषजिक और ओषधीय महत्व प्रकाशित fmi) 
चुका eo) इसके पूर्व हम ४, क्लोरफेनिरामिन मेलीएट के कापर (ID संकूल का विभिन्न लोरे 
जैसे जैवरासायनिक, भैषजिक, भोतिकरासायनिक आदि रूपों में अध्ययन कर चुके हैं । संकुल में ffir 
एन्टीहिस्टामिनिक गुण प्राप्त हुआ था । हमारी प्रयोगशाला में हो रहे शोधकार्य के तारतम्य में WW 
सूचना में लेखकों ने डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड और Co(II) की संकुलन प्रवृत्ति का a 
किया है एवं पोलैरोग्राफिक, तत्व परीक्षण, चालकता, चुम्बकीय, स्पेट्रमिकीय, फारमाकोलोजिक भौ 
सूक्ष्म-जेव रासायनिक प्रयोगों के परिणाम सूचित किए गए हैं । i 


प्रयोगात्मक 


i 

| 

| 

वेश्लेषिक कोटि के रसायन तथा आमुत विलायक संपूर्ण अध्ययन में प्रयुक्त किए गए 6| | 
साम्य अध्ययन | 
| 

I 

| 


धातु, लीगैंड और पोटेशियम क्लोराइड के मानक विलयन इन पदार्थों की यथेष्ट मात्र a 
बार आसुत किये जल में घोलकर तैयार किया गया । सभी पोलैरोग्राम स्वचलित पेत be 
सी० आई० सी० (बड़ौदा) पर अंकित किए गए । पारद स्तंभ की 43 NL 7] मी० प्रभावकारी ऊँचाई 
1 मो० KCl विलयन में केशिका का विवरण इस प्रकार है : (--3.0 सेकेंड/बूंद m=2.313 "i 
ग्राम/सेकेंड (ms (152.136 मि० ग्रामः सेकेण्ड /*) | पी० एच ज निर्धारण के लिए > di 
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डिजिटल पी-एच मापी (माडल LI—120 ) प्रयुक्त किया गया । सभी प्रयोग 6.4--0.02 पी-एच पर 
किए गए तथा पी-एच मान स्थिर बनाये रखने के लिए तनु HCI/NaOH प्रयुक्त किया गया । आयनिक 
शक्ति को KCl की आवश्यक मात्रा डाल कर /=1.0 पर स्थिर रखा गया । सभी प्रेक्षण दो तापों 
25° 30 और 35° से० पर स्थिर ताप-कुण्ड का उपयोग करके लिए गए । ; 


होस संकुल का पृथक्करण ate भोतिकीय-रासायनिक अध्ययन 


एक मोल कोवाल्ट ऐसीटेट तथा दो मोल लीगैंड का एथिल ऐल्कोहल में अलग-अलग भोल 
बताकर घोलों को प्रतिस्पन्दन फ्लास्क में स्थानांतरित किया गया और दोनों घोलों के मिश्रण को करीब 
एक घण्टे प्रतिस्पंदित किया गया । प्राप्त हुए अवक्षेप को छानकर, धोकर सुखा लिया गया (प्राप्ति लग- 
भग 40%) । 


लीगैंड ओर इसके संकुल का अवरक्त स्पेक्ट्रम, पकिन-एल्मर (मॉडल 379) अवरक्त स्पेक्ट्रमी 


प्रकाशमापी द्वारा 4000-400 सेमी क्षेत्र में KBr पेलेट का उपयोग करके अंकित किया गया । - 


पराबैंगनी एवं दृश्य स्पेक्ट्रमीय प्रकाशमापी माडल faneg (190) के द्वारा प्रतिबिम्ब स्पेक्ट्रम अंकित 
किया गया । चुम्बकीय अध्ययन के लिए कमरे के ताप (27° Ho) पर गोय की विधि, प्रयुक्त हुई। 
एलिको dto uxo 82 टी० प्रकार के चालकतामापी द्वारा संकूल के 10- ato Sto TAO एफ० विलयन 
की चालकता मापी गई | 

सुक्ष्म जेवरासायनिक अध्ययन 


ठोस सूल की सक्रियता बैसिलस afaa, बाइब्रिओ कोलाराई, स्टीफ्लोकोकस अरिअल, 
स्यूडोझोनास मेंजीफेराई बैक्टीरिया तथा To फ्यूमीगेटस एवं क्रयासोस्पोरियम फफुंदी सक्ष्मजीवों के प्रति 
ta की विधि द्वारा देखी गई । 


प्रयोगों को तीन वार दोहराकर प्रेक्षण लिए गए हैं । परिणामों की तुलना बैक्टीरिया तथा 
फर्फूंदियों के लिए मानक क्रमश: स्ट्रेप्ठोमाइसिन और कार्वेन्डाजिन के साथ की गई है। प्रतिशत रुकावट 
निम्नलिखित समीकरण से निकाली गई । 


ee CE cU 
a 


जहाँ a ओर 8 क्रमशः बैक्टीरिया की बाढ़ तथा फफूंदी की कालोनी नियंत्रण और अभिकृत तश्तरी में 
दिखाते हैं 


एन्टी हिस्टाभिनिक तीब्रता 


संकूल की एन्टी हिस्टामिनिक तीब्रता का अध्ययन जैव निकाय के अन्दर और बाहर निम्न 
L 0 के प्रयोग द्वारा किया गया 2057 | 
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(अ) एरासोलीकृत गिनी सुभरों के हारा (sa निकाय में) : प्रयोग गिनी सुअर के वि = 

मूह में किया गया । प्रत्येक में दो जानवर थे । गिनी स॒अर को सर्वप्रथम तोला गया और हिस्टामि । 

एरासोल के प्रति उनकी सक्रियता देखी गई । सभी जानवरो ने धनात्मक व्यवहार किया । जानवरों 3 
करीब एक घण्टे विश्राम देकर उनको औषधि और संकूल इन्ट्रापेरिटोरियल विधि द्वारा दिया गया। 


(ब) गिनी सुअर की आंत के ऊपर प्रयोग : गिनी सुअर की हत्या करके उसकी आंत निका 
गई तथा 3 सेमी लम्बे आंत के टुकड़े पर 3 माइक्रोग्राम हिस्टामिन के द्वारा टायरोड लवण विता | 
में 3741 Wo पर कायमोग्राफ द्वारा खिंचाव नापा गया । हिस्टामिन के साथ खिंचाव अंकित करने | 
बाद मांसपेशी भाग को धोकर ताजा टायरोड लवण विलयन अंग-कुण्ड में भरा गया 1 औषधि तथा za | 
संकूल से अभिकृत करने के दो मिनट बाद हिस्टामिन का प्रभाव देखा गया । प्रत्येक खिंचाव 30 ir 


तक अंकित किए गए | 


परिणाम तथा विवेचना | 


| 
कोबाल्ट (II) के साथ डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड के और हिस्टामिन के स्थापित | 
स्थिरांकों और उष्मागतिक फलनों को सारणी ! में दर्शाया गया है । पोटेशियम क्लोराइड sma | 
विद्युतअपघट्य की उपस्थिति में कोबाल्ट (11) तथा इसके संकलों ने स्पष्ट उत्क्रमणीय दो इलेवटात | 
अपचयन तरंग प्रदान की । id विपक्ष y/(hcoor) के रैखिक अनुरेख सूचित करते हैं कि ava) 
की प्रकृति विसरण द्वारा नियन्त्रित है । प्रत्येक पोलैरौग्राम का log id/id—i विपक्ष Ede arta ifes| 
था और उसका ढाल 31--1 mv या जिससे इलेक्टोड प्रक्रम को उत्क्रमणीयता सचित होती प्रे | 
दशा भे लिगेड सान्द्रता बढ़ाने से कोबाल्ट (IT) का अर्द्धतरंग विभव अधिक ऋणात्मक हो गया। इसे | 
धातु के साथ लीगेंडों का संकर निर्माण सचित होता है । - ५ विपक्ष log cx के अनुरेखों से का 
रेखायें मिलीं जिससे क्रमबद्ध संकर निर्माण सचित होता है । प्राप्त पोलैरोग्राफी आंकड़ों से geli 
संघटन तथा उनके स्थायित्व स्थिरांकों की गणना डिफोर्ड और ह्यूम! की विधि द्वारा की गई | 


एन्द्रापी, मुक्‍त ऊर्जा तथा åd परिवर्तन की गणना मानक समीकरणों१ द्वारा की i 
p (-हिस्टामिन संकरों के लिए एन्ट्रापी (AS) के अधिक धनात्मक तथा एन्यैल्पी (AH) ! | 
अधिक ऋणात्मक मान इन फलनों का संकल निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान सूचित करते हैं WW 


RP करते हैं (सारणी 1) कि डाइफेनहाइड्रामिन संकरो ने सिर्फ एन्ट्रापी से स्थायित्व mi 
य 


वैश्लेषिक आंकड़े कोबाल्ट (1)-डाइफेनहाइड्रामिन ठोस संकुल की 1:2 (धातुःलीगैंड) व 
कियोमीटरी सूचित करते हें | ठोस संकल को Sto एम० uto विलयन में निम्न मोलर चालकता (42 
ओम सेमी! aa) अनविद्यतअपघटय़ प्रक्षताशा] सचित करती गुलाबी रंग का संकर 4d 
तथा ada विलायकों में कम विलयशील तथा Slo mao ugo में विलयशील पायां गया.। कमरे 


तापमान (27 Ho) पर चुम्बकीय आघण का मान ] 84 बोर E 1] पाया गया जिससे सं 
एक अयुग्मित इलेक्ट्रान सचित होता 2221 | 
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सारणी 1 


कोबाल्ट (11) के हिस्टामिन और हाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोरोइड संकरों का स्थायित्व स्थिरांक और 
उष्मागतिक फ़लन 


आयनिक शक्ति p= 1.0 ato (KCI) पी-एच = 6.4 10.02 


—A°G AS AN 
arts logB,, 10282, log Ks, fro केलोरी/ कैलोरी/डिग्री/ किऽ कैलो री /मोल 
मोल मोल 
4.9 | ** 7.56 7.56 10.31 
हिस्टामिन* 9.23 --7.56 
4.84 7.38 7.38 10.40 
डाइफेन 3.40 6.55 6.55 8.93 
हाइड्रामिन 25.74 —1.26 
हाइड्रोक्लो राइड 3.29 6.52 6.52 9.19 


*हिस्टामिन के संकरों का अध्ययन 6.2-L 0.02 पी-एच पर किया गया है । 
**ऊपर के आंकड़े 25° Fo तथा नीचे के 35° से० ताप पर हैं । 


संकूल के इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम में अधिक ऊर्जा स्तर पर एक चाजंट्रांसफर बैंड मिलता है । 530 
नेनो मी० और 672 नेनो मी० पर अवशोषण क्रमशः 2ZAlg>2Eg तथा 2Alg>2Blg अवस्थान 
निरूपित करते BUS | ° 


कुछ महत्वपूर्ण अवरक्त बैंड उनके निरूपण के साथ सारणी 2 में दर्शये गये ë । —N(CH,),. : 
HCI में उपस्थित C_N तनित कम्पन बैंड (2550 से० मी०-) की तीब्रता में कमी एवं बैंड का कम 
आवृति की ओर जाना डाइमेथिल नाइट्रोजन से उपसह-संयोजन दर्शाता Fall लीगेंड के अवरक्त स्पेक्ट्रम 
में 1119 सेमी पर बैंड (८-00९) खिंचाव के कारण मिलता है जो संकुल के स्पेक्ट्रम में कम 
तीव्रता का है तथा एक कम चौड़ा बैंड 1050 सेमी! पर मिलता है, जो धातु लीगैंड का (९--00), 
भूप की आक्सीजन के साथ उपसह-संयोजक बन्ध दिखाता है 141 संकूल के स्पेक्ट्रम में 3550 सेमी 
भौर 1630 सेमी- पर बैंड क्रिस्टलीकरण जल दिखाते 8, 15201 ; 


उपयुक्त अध्ययनों के आधार पर संकूल की संरचना प्रस्ताबित की गई है वह पृष्ठ 46 पर अंकित है | 


S&T जैवरासायनिक प्रयोगों से प्राप्त परिणाम सारणी 3 में दर्शये गये हैं, प्राप्त आंकड़ों से 


भात होता है कि संकूल जीवाणु और फफूंदी के प्रति विषली सक्रियता दिखलाता ë । 
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त्रिवेदी तथा fa 


भैषजिक प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े सारणी 4 और चित्न,2 में दर्शाये गये हैं । 


चित्र 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध औषधि की तुलना में संकूल हिस्टामिन द्वारा मांशपेशी 8 a 
कि «t 


संकुचन को अधिक प्रभावकारी ढंग से रोकता है । प्राप्त प्रायोगिक आंकड़ों से सूचित होता है 
E 1 के प्रभाव में 68% विरोध उत्पन्न करता है जबकि शुद्ध डाइफेनहाइड्रामिन grade 
Rih 53% विरोध करता है । यह्‌ प्रयोग संकूल की हिस्टामिन के प्रति शुद्ध औषधि से अधिक प्रा 
रोधक क्षमता सूचित करता है । ; 
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| A f = S os d ; > | 
[r^ s< | | 
l Ed SW $ gi ^ Su j 
Pa Ca | 
HC j | 
| | 
: a | 
S= 
i m š | 
M Co (Cro), | 
| ee Ne | | 
N IN | 
AN ha A | 
HE h H3C Hs 
सारणी 2 | 
महत्वपुणं अवरक्त बैंड और उनका निरूपण | 
| 
AT संकूल | 
ag सेमी निरूपण बैंड सेमी D निरूपण | 
3000—3100 मध्यम चक्रीय CH तनाव 3550 dia चौड़ा H,O 
3000-2950 मध्यम CH 
2550 तीव्र —N.(CB3)..HCl 2450 मध्यम —N(CH,),.CH! 
1630 H,O 
1472 मध्यम CH, झुकाव 1470 मध्यम CH, झुकाव | 
1372 मध्यम CH, झुकाव 1400 मध्यम CH, झुकाव 
1119 तीव्र 70-0८ 1050-1100 चौड़ा vC—OC 
संकुल का एन्टीहिस्टानिनिक गुण | :> 
| 
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कोबाल्ट (II) डाइफेनहाइड़ामिन हाइड़ोक्लोराइड संकल : 
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हिस्टा पुनःहि० sta FMR संकुल पुनः हि I 
3 माइक्रो 3 माइक्रो 3 माइक्रो | 
ग्राम ग्राम ग्राभ | 
1. हिस्टा — हिस्टामिन | 
2. पुनःहिश — — हिस्टामिन के अनुरूप | 
3. डाईफेन - डाईफेन हाइड्रामिन हाइड्रोललोराइड | 

4. संकुल ¬ (५० ०(॥)-डाइफेन संकुल 
चित्र 2 | 


A 


लेखक gu धातु औषधि संकुल के इस प्रभावकारी गुण का कारण धातु, हिस्टामिन dk 


डाइफेन-हाइड्रामिन के बीच मिश्रित संकुल के निर्माण को मानते हैं क्योंकि इस प्रकार के मिश्रित संकूत | 
प्राकृतिक रूप से विलयन में बनते हैं । | 
सारणी 3 
संकुल की सूक्ष्मजीवों के प्रति सक्रियता x 
` क्रमांक प्रायोगिक रुकावट परिधि (Gro dto)” 
सूक्ष्मजीव प्रायोगिक सूक्ष्मजीव नियंत्रण yara | 
1. वैक्टीरिया Š — स्ट्रेप्टोमाइसिन र 
अ. बैसिलस प्यूमिलस = 26 : = 
ato बाइब्रिओ कोलाराई 15 24 37.50 
स. स्टीफ्लोकोकस आरिअस 9 30 70,00 
१ द. स्यूडोमोनास मैन्जीफेराई 13 28 53.57 || 
= | फफूंदी कार्बेडाजिन 
अ. ए फ्यूमीगेटस 19 25 24.00 
ब. क्रयासो स्पोरियम 21 31 32.25 


“परिधि फिल्टर Ta के व्यास 6 (मि० मी०) को, मिलाकर 
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सारणी 4 


शुद्ध औषधि तथा इसके संकुल का एरासोलीकृत गिनी सुअरों के ऊपर प्रयोग 


49 


क्रमांक . “अस्थमा” उत्पन्न होने के लिए गम Rp war aww मी होने के लिए सेकेण्ड में लिया गया समय 
हाइफेनहाइड्रामिन हाइड़ोक्लो राइड कोबाल्ट ([[)--डाइफेन हाइड्रामिन 
हाइड्रोक्लोराइड संकूल 


3. सिंगल, एच० "Wes आयन्स इत बायलोजिकल सिस्टम्स,' मासँल डेकर इन न्यूयार्क, 


अभिकृत ara rp अभिकत अनभिकत 
| 1. 74 7 112 11 
| 2. 82 9 109 7 
| 3. 8] 10 107 9 
| मध्यमान 79 8.67 109.33 9 
| : 
à कृतज्ञता-ज्ञापनः 
आए | 
i | लेखकद्वय में से एक (ए० वी० त्रिवेदी) भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ को शोध छात्र- 
| aft प्रदान करने हेतु तथा दोनों लेखक डा० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के रसायन विभाग तथा भैष- 
| fs विभाग के विभागाध्यक्षों के प्रति प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदात करने हेतु आभार व्यक्त करते Š | 
। निर्देश 
E 1. विलियम, Sto आर? 'केमि० frege’ 1972, 72, 203. 
x 2. सिंगल, एच० 'एन्गे० केमि०' 1975, 14 (6), 394. : 


1973 2. 
^. विलियम्स, आर० Ho पी० 'रोय इनस केमि० रिव्यू० 1968, 13. 


5. विलियम्स, Ho आर० A मेटल आफ लाइफ, वात नोस्ट्रैंड, लंदत, 1971. 


6. së, qo 'साई० Ho’ 1966, 40 (5), 214. 

7. सेवन, Wo Fo तथा जोनसन, Wes arem इन मेडिसिन, लिपिनकोट to फिलेडेफिया, 
1960, 9. 
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1964 383. 
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जर्कोनियम टंग्स्टेट आयन विनिमायक में कतिपय धनायनिक धातु 
एथिलीन डाइऐमीन THU का शोषण 


मधु तथा ब्रजभुषण 
रसायन विभाग, agfa दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) 


सारांश 


जर्कोनियम टग्स्टेट-आयन विनिमायक में Cut, Cd?*, 217 तथा Ni?* के एथिलीन डायऐमीन 
संकरों के शोषण का विभिन्न पीएच मानों एवं विनिमायक आयनों की बाह्य सान्द्रता पर अध्ययन 
किया गया । qa एवम्‌ Kd मान प्रारम्भ के पीएच बृद्धि के साथ-साथ बढ़ते हैं, 10.5 पर अधिकतम 
मान प्राप्त करने के पश्चात्‌ फिर पीएच की वृद्धि के साथ घटने लगते हैं da मान प्रायः विनिमायक 
amai की बाह्य सान्द्रता. बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता है | कतिपय धातु संकरों की Waar में शोषण का 
एक ही पीएच और सान्द्रता पर ह्वासमान क्रम Nilen) > Zn(en);'*>Cd(en)s* > Cu(en)s's 
को विनिमायक आयनों के चार्ज एवम्‌ त्रिविमीय-अभिलक्षणों के सम्मिलित प्रभाव से वर्णन करने का 
प्रयास किया गया है । 


Abstract 


Sorption of certain cationic metal-ethylenediamine complexes on Zirconium 
tungstate-ion exchanger. By Madhu and Brji Bhushan, Department of Chemistry, 
Maharshi Daynand Unversity, Rohtak (Haryana). 


Sorption of ethylenediamine complexes of Cu?*, Cd, Zon’ and Ni on 


zirconium tungstate-ion exchanger has been studied at different pH values and: 


concentration of the exchanging ions in external solution. qA and Kd values 
Increase initially with increasing pH attaining a maximum value at pH 10.5 and then 
decrease, qA values, generally, increase with increasing concentration of the ex- 
changing ions in the external solution. In the series of these complexes, the decreas 
‘ing Order of qA values at the same pH and concentration 


Ni(en)x2+ > Zn(en)s?t > Cd(en)st> Cu(en),?+ 
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is explained in terms of combined effect of charge and stereochemical properties of 


these complexes. f 


आयन-विनिमायकों में अकार्बनिक आयन विनिमायकों का एक विशिष्ट स्थान है । ये विनिमायक 
उच्च ताप तथा रेडियोविकरण परिस्थितियों में भी अपनी आयन विनिमायक दक्षता बनाये रखते हैं जवकि | 
कार्बनिक आयन विनिमायकों की दक्षता का इन परिस्थितियों में ह्लास होते देखा गया है । जर्कोनियम | 
टंगस्टेट के आयन-विनिमायक गुण का पहले भी अध्ययन हो चुका 80,70 लेखकों ने भी इस पदार्थमे | 
कुछ धनायिक धातु संकुलों के शोषण का अध्ययन किया है । लेखकों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आयन | 
विनिमायक में धातु संकुलों के शोषण का संकुलों के चार्ज एवम्‌ तिविमीय अभिलक्षणों के सम्मलित ' जा 
प्रभाव पर निर्भरता का अध्ययन करना है । इसके साथ ही da (विनिमायक आयन ‘A’ का साम्यावस्था (O 
अंतर्ग्रहण) तथा Kd मान की पीएच पर निर्भरता का भी अध्ययन किया गया है । | प्रय 


प्रयोगात्मक 

उपकरण तथा सामग्री | 
विनिमायक आयन के विलयन और विनिमायकौ'को साम्यावस्थित करने के लिये एक गति | 
नियंत्रित (यांत्रिक हलित्र) का प्रयोग किया गया | सभी अनुमापन 0.01 fao ली० तक अंशांकित | 


सुक्ष्ममापी ब्यररेट से किये गये । प्रयुक्त समस्त रसायन वैश्लेषिक कोटि के थे । सभी विलयन दुबारा 
आसुत जल में बनाये गये । | 


WT 


जर्कोनियम टंग्स्टेट बनाने की विधि 


| 
जर्कोनियम टंग्स्टेट विनिमायक बनाने.के लिये जिकॉनायल क्लोराइड (ZrOCl,) तथा सोडियम | 
टंग्स्टेट (Na,WO,) के सममोलर जलीय विलयनों को बराबर मात्रा मिलाकर मिश्रण का पी एच 12, | जव 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से समायोजित किया गया । जर्कोनियम टँग्स्टेट के धुले अवक्षेप को 30°C ताप पर | 
सुखाया गया | | 


` धातु सँकरों को तयारी 


धातुओं के एथिलीन डाइऐमीन तैयार करने के लिए जल विलेय धातु लवणों की उपयुक्त मावा. | 
जलीय एथिलीन डाइऐमीन में घोली गई । अभिक्रिया मिश्रणों में पी एच समंजन के लिये या तो (1:4) 


एथिलीन डाइऐमीन या (1:4) सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया गया | 4 
qA तथा Kd ज्ञात करने की F... 
विनिदिष्ट पीएच तथा सान्द्रता वाले संकर विलयन का 50 मि० ली० पिपेट की सहायता पै 
क ढक्कन वाले शं मे में 4 
एक ढक्‍कन वाले शंक्वाकार फ्लास्क में डाला गया जिसमें 500 fio gre विनिमायक पदार्थ थी! 3q 


wmes को तीन घण्टे तक यांत्रिक हल्लित से हिलाया गया | अधिप्लवी विलयन के धनायनिक अंश ती E 
मात्रा संकुलमितिय अनुमापन विधि! द्वारा ई० डी० टी० ए० और ऐरिओक्रोम व्लैक-टी 200 V 
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>+ 3 था म्यरे = i a us 
cat के लिये) तथा म्युरेक्साइड (Ni के लिए) के समन्वयन से ज्ञात की गई। इसके Cu? की 


` 4 fir ^ 
मात्रा आयोडोमितिय विधि-द्वारा ज्ञात की गई इस प्रकार प्रारम्भिक सान्द्रता तथा इस सान्द्रता से 
वितमायक पदार्थ द्वारा ग्रहीत आयनों की मात्रा परिकलित कर ली गई | 


Kd का माने निम्नलिखित समीकरण) की सहायता से ज्ञात किया गया : 


जहाँ #४- विसरंजन गुणांक ४-साम्यावस्था पर विलयनों में उपस्थित विनिमायक आयन ay प्रतिशत 
(%) मात्रा; V—are विलयन की fro ली में मात्रा तथा #-वितिमायक की ग्रा० में मात्रा/समस्त 
प्रयोग 254-5*C पर सम्पन्न किये गये | 
परिणाम तथा विवेचना 

प्राप्त परिणाम सारणी 1 तथा 2 में दिये गये हैं । इनसे निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं 

(1) ५५ एवम्‌ Kd मान प्रारम्भ में पी एच बृद्धि के साथ बढ़ते हैं; 10.5 पी एच अधिकतम 
मान प्राप्त करने के पश्चात्‌ फिर पी एच की वृद्धि के साथ घटने लगते Š । 

(2) 44 मात प्रायः विनिमायक आयनों की बाह्य सान्द्रता बढ़ने के साथ बढ़ते हैं । 


(3) कतिपय धातु संकरों की श्रुंखला में Nilen) t का qa मान सबसे अधिक है | इनका 
हासमान क्रम निम्नलिखित है-- i 


Ni(en,)?+> Zn(en),** > Cd(en),** >Cu(en),7* 
जर्कोनियम टंग्स्टेह के आयन विनिमायक गुण के बारे में सन्देह नहीं किया जा सकता? | इसमें घनायन 
विनिमय प्रक्रिया की संभावित क्रियाविधि निम्नलिखित है! 
OH...0,H OM 
O=Zr= wiz O ns कका H,O+ 


| 
OH OH 


भथवा 


WO, HWO, HWO, 

| | -OH | 

Zr--H,0zzZr -OH—--Zr—0—M--H,0 
[ | M+ | 
O O 0 


जा सकती है । 
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के दष्टिगत qa की विभिन्‍न प्रयोगात्मक घटकों पर निभ रता की व्याख्या 


— << 
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=: मधु तथा ब्रजभूषण 
; Lo ने के लिये एथिलीन डाइऐमीन ज्ञा | 
venere आयनों के विलयनों का पी एच मान वढ़ान के लिये - ए NUTS] 
ae š से प्रभावित करता है । प्रारम्भ में एथिलीन की बढ़ती हुई मात्रा | 
= प्रकार नाव ° E d i 

प्रयोग विनिमय प्रक्रिया को क ren ड ea 
ने में सहायता करती है, इसके साथ-साथ अपनी क्षारीय प्रकृति के कारण वितिमायकह | 
सकर बन 2 as ॐ | qed की sm frm x 
m की मित भी सुगम बना देती है । परन्तु इसकी अत्यधिक मात्रा उन्न| 
विनिमय होते वाले H+ आयन T: > Sfp oer को बढ़ा देती है। enHt a | 
मे एच मान पर, enH* एवम्‌ enH,** आयना के बनने की संभावना को बढ़ा बता ç e al | 

पाए , ^ ned m -दी का क = ते है (स ^ 

enH,** आयन विनिमय प्रक्रिया में धातु संकरा के qf का कार्य करते है (सारणी 1): 


भिन्न विनिमायक आयतों के प्रेक्षित ga मानों में विभिन्नता का आयना क चज एमु| 


भिन्न- ae eT CM Sr, tS | 
आकार से सम्बन्ध संबधित है । परन्तु लेखकों ने भिन्त भिन्न धातु एतिन डाइऐमीन ded $| £ 


मान में विभिन्नता की व्याख्या संकरों के बढ़ते हुये आयनी विभव 


| 
आयनी आवेश ) s 
(+= आयनी त्रिज्या , | 
ET: 
के प्रक्राश में की है । | 
1( 
s ° TEES cu विलयन में एथिलीन डाइऐमीन dedil 
चुने गए सभी संकर आयन द्विधनात्मक ë । जलीय विलयन में एथिलीन डाइ | 1 


E उचित ही होगा अ [क्रों के sm 
निश्चित संरचनात्मक आंकड़ों के अभाव के कारण यह उचित ही होगा अगर हम संकरा कै T 


A केन्द्रीय धात के Er क्लिस्टतीय 
आकार का मात्रात्मक अनुमान उनकी ज्ञात सममिति! तथा केन्द्रीय धातु के परमाणु, की fases 
त्रिज्या! के आधार पर करें | 


AES > धारण आयनों से अधि 
समस्त आयनों के समन्वयी संकर होने से इनका आकार इनके साधारण आयना से काफी ale 
` : परिस्थितियों * 


बड़ा है । फलतः ये जलीय विलयन में भी जलयोजन प्रभाव से मुक्‍त होते हैँ। इन प 3 

B š ES x J E A क्रि zzii 
जलीय विलयन में संकरों के आयनिक आकार क्रम का निर्धारण केन्द्रीय धातु के परमाणु का fr 
व्रिज्या एवम्‌ fafan सममिति द्वारा हो होगा । 


+ (660: GD डी San E MU S = serment WU 
Cu”, Cd**, Zo% एवम्‌ Ni?t धातुओं के एथिलीन डाइऐमीन संकरो को अष्टफलकीय ie प्रा 
=: डना lla सां 


होती 2191 । इसलिये इनके आकार का क्रम इनकी आयनिक त्रिज्या के क्रम के अनुसार हीं ह ait 
eta a = = ^ ~ ez qii 

परन्तु कॉपर संकर की सममिति यान-टेलर प्रभाव के कारण विकृत हो .जाती है, विकृत A ar 
MN - E: > fy गयी HIG) > 
कॉपर संकर का आकार आदर्श अष्टफलकीय कॉपर संकर से बड़ा होगा । इस प्रकार चुती गत o.c 


के एथिलीन डाइऐमीन संकरों की आयनिक त्रिज्या का क्रम 


0.0 
Ni(en),2+< Zn(en) t Cd(en);^* « Cu(en);?* E 
0 
E | नंगे c 1 
होगा | फलतः इतके आयनिक विभव ($) के मान इसके उल्टे क्रम में होंगे, अथात्‌ oj 
Ni(en),2+> Zn(en),2+>Cd(en),2>Cu(en);°* 


प्रेक्षित qa मान इस क्रम के संगत हैं (सारणी 2) । 
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55 
ने 
| सारणी 1 
| H 
= / qa तथा Kd मानों की पी एच पर निर्भरता 
चृ | ~ EE US 
4 I विनिमायक (जिर्कोनियम टंग्स्टेट) की मात्रा =500 मिऽ ग्रा० 
[Í 2 E D 
| विनिमयशील आयन की प्रारम्भिक मात्रा =Smeq. | 50 fio लीऽ 
| अर्थात्‌ विनिमयशील आयन के विलयन की सांद्रता = 0.10 मोल 
एम | - : 
क|, PH qA(500 मि० aro विनिमायक द्वारा K-मान 
4 © 
| साम्य अंतग्रेहण) meq 
| Cus Cd?* Zn? Ni?* Gus Cd?+ Zn?+ Ni?* 
| š n T 
| 8.5 0.026 0.056 0.056 0.064 0.523 1.133 1.133 1.296 
| 9.5 0.039 0.070 0.072 0.076 0.786 1.420 1.461 1.544 
sal 10.5 0.050 0.080 0.082 0.090 1.010 1.610 1.667 1.832 
AUF 
E 11.5 0.040 0.068 0.073 0.078 0.806. 1.378 1.482 1.586 
3 
सारणी 2 
atis q, तथा Kd मानों की विनिमयशील आयन के विलयन की सांद्रता पर निभ रता 
“al विनिमायक (जर्कोनियम टंग्स्टेट) की मात्रा =500 मि० ग्रा० 
स्ट्ती है 
विनिमयशील आयन के विलयन का आयतन =50 मि० ली० 
पीएच= 10.5 
ma 
A प्रारम्भिक qa (500 मि० sro विनिमायक द्वारा £0-मान 
a सरता साम्य adag) meq 
pe ‘ Cut — Cqe zar राशि Cum Gd CNS 
ac ee C  — : 
COM 0.008 0.012 0,018 0.040 1.620 2.564 3.734 8.695 
CORO — 0.032 0050 1260 = — 330 5263 
“OSM 0037 0060 0068 0075 1522 2459 2196 3.092 
0 
TOM 0050 0.080 0.082 0090 1.01 1.610 1.667 1.832 


` 
3 
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लोले-परकोपेट निर्माण साध्यम से थेलेटो-क्रोमियम (Il) संकूल का वियोजन 
एवं अभिलक्ष णन 
ie Uo खान तथा ate एम० एल० तिवारी 
रसायन विभाग, शासकीय आदर्श विज्ञानु महाविद्यालय, रीवाँ (ao so). 
सारांश 


नीले-परक्रोमेट निर्माण माध्यम से डाइ-हाइड़ाक्सो-/-डाइथैलेटो हेक्सा-ऐक्यो डाइ-क्रोमियम (III) 
का वियोजन किया गया । वैश्लेषिक आँकड़ों, अवरक्तस्पेक्ट्रम, चुम्बकीय प्रवृत्ति एवं चालकता मापन 
द्वारा वियोजित संकुल का अभिलक्षणन किया गया है । वियोजित संकुल द्वारा सफल चर्म-शोधन 
सम्भव है 1 

Abstract 


Isolation and characterisation of phthalato-chromium (III) complex through blue 
perchromate formation. By S. A.Khanand B. M. L. Tiwari, Department of 
Chemistry, Government Model Science College, Rewa (M. P.). 


Isolation of di-hydroxo-p-di-phthalate hexa-aquo dichromium (III) complex 
has been done through blue perchromate formation. The isolated complex has 
been characterised by analaytical data, i.r. spectra, magnetic and conductivity 
Measurements. The isolated complex cau successfully tan the leather. 


क्रोमियम (71)-थैलेठ संकुलों की चर्म-शोधन में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है! | 
प्रयोगात्मक 


प्रयुक्त समस्त रसायन वैश्लेषिक कोटि के थे तथा विलयनों को प्रयोग से पुर्वं उण्डा कर लिया 
गया था। š 


यलेटो क्रो सियम (गा) संकुल : š 
(A) N K, Cr, O, (50 मिली०) एवं थैलिक अम्ल (1.6 ग्राम) के' मिश्रित विलयन 
(pH=2.45) में 6% H,O, (20 मिली०) मिलाने से नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ । यह विलयन 
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58 खान तथा तिवारी | 


जब 2-3 घंटे बाद गहरे भूरे रंग का हो गया तो उसे लगभग 2 घन्ट तक RART करने से gta] 


का संकुल वियोजित gari इस संकुल को ऐल्कोहल एवं XU से धोकर जल-शंपित्न da. | 


लिया गया । | 


N KCO, (50 मिली०) एवं ,पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट (4.08 ग्राम) | 


(8) À संकुल प्राप्त हुअ | 
मिश्रित विलयन (pH—3.95) से भौ उपर्युवत विधि द्वारा हरे रंग का संकुल प्राप्त हुआ | | 


(©) NK,Cr,0, (50 facte), 2N H,SO, (20 मिलो०) एबं 6% Ho | 
(20 मिली०) के मिश्रित विलयन द्वारा नीला-परक्रोमेट बनाया गया” । इस नीले-परक्रोमेट का | 
अपघटन थैलिक अम्ल (1.5 ग्राम) के जलीय विलयन में किया गया तथा प्राप्त उत्पाद (pH=2.55) | 


हरे रंग का संकुल पश्चवहन (2 घन्टे) द्वारा वियोजित किया गया । 


(D) इस संकुल की प्राप्ति हेतु संकुल (C) की क्रियाविधि अपनायी गयी किन्तु थेलिक अम्ल हे 
स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोजन Fae (4.06 ग्राम) का उपयोग किया गया | इसके उत्पाद (PH=3.65) | 
से भी हरे रंग का संकुल वियोजित हुआ । i 
विश्लेषण 


संकुलों (A—D) में केवल क्रोमियम (111) एवं Fate आयनों की उपस्थिति पाई गई । 0, ALC) _ 
आदि का आकलन ज्ञात विधियों? से किया गया । प्राप्त परिणामों को सारणी 1 में ay 


गया है । 
| 
सारणी 1 | 
- E: 
संकुल Cr Gx H | 
(A) — 18.06 33.18 3.76 | [ 
(B) — 18.04 33.24 3.91 | 
i ie 
(C) 18.05 33.12 4.00 x 
a. (D) ‘IBY 33.16 3.79 
oo 
प्रस्ताबित सूत्र : [(Cr-dh th), . (OH), . 6 H,OP के परिकलित मान ; 
18.12 32.45 3.83 
£ अवरक्त-स्पेक्ट्रम 


D ` Š EX 3 
संकुलो (A—D)3 अवरक्त-स्ेकट्रम K Br डिस्क विधि/*-० से प्राप्त किये गये । प्रांत शर 
ds सारणी 2 में दर्शाये गये हैं । 


f 
r 


i 
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थैलेटो-क्रोमियम (HU) संकुल 59 
सारणी 2 
संकुल f ataf (cm-1) 
(A) 3300 (bd), 1560 (bd), 1490 (w), 


1420 (s), 1300 (w), 1145 (m), 
1090 (m), 1040 (w), 750 (w), 


(B) 3250 (bd), 1620 (m), — 1560 (bd), 
1500 (w), 1420 (s), 1300 (w), 
1150(m), 1100 (w), 760 (w), 


(0) 3300 (bd), 1610 (s), 1420 (७), 
1240 (w), 1150 (w), 750 (v. w.), 


(D) 3250 (s), — 1610 (w), 1580 (bd), 
1500(w) 1420 (s), 1300 (w), 
1150 (m), 1090 (m), 760 (m). 


उपर्युवत परिणामों से स्पष्ट है कि सभी संकूल लगभग समान हैं । इनमें (A—D) क्रोमियम 
(ID, थैलेट आयन, OH- एवं H,O के मध्य सहसंयोजक बन्ध निर्माण का प्रमाणीकरण 11161 
सम्भव है । 


चुम्बकीय प्रवृत्ति मापन 


25°C पर गोये-विंधि द्वारा संकुलों के ४४ मान क्रमशः 15.9, 14.8, 15.2 एवं 14.6% 10९8 ` 
पाये गये जो संकूलों (A—D) के स्पष्ट रूप से अनुचुम्वकीय होने को प्रमाणित करते ë । 


भणु भार 
संकुलो (A —D) की अविलेय प्रकृति के कारण अणु-भार नहीं ज्ञात किये जा सके । 
चालकता मापन 


संकूलों (A—D) की सूक्ष्म मात्रा (20 मि० ग्राम) को CH, OH (20 fasto) एवं 
N HCI (1-2 बूँद) में घोलकर विलयन प्राप्त क्रिये गये । इत विलयनों के विभिन्त तनुता पुर चालकता 
मान 0.00415 से 0.00425 mhos के बीच पाये गये जो संकुलों की अनआयनिक प्रकृति के द्योतक 
हैं।18-17] \ š 
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खान तथा तिवारी 


चमं शोधन | 


संकूलों (A—D) के 1% हल्के क्षारीय (NaOH) विलयन द्वारा चर्म-शोधन किया गयाए। | 


इससे तेज नीले रंग का मुलायम एवं दानेदार शोधित चर्म प्राप्त हुआ जिसका (Ts) 87 से 90१३ | ` 


बीच पाथा गया । ग्रे परिणाम सफल चर्म-शोधन का संकेत देते हैं । 


परिणास तथा विवेचना | 


सारणी 1 में दिये गये वैश्लेषिक एवं परिकलित आंकड़ों; क्रोमियम (I1) एवं dez आयनो क्षी | 


उपस्थिति; अवरकत-स्पेकट्म से क्रोमियम (111), थैलेट आयन, OH- एवं H,O के मध्य सहसंयोजक mu | 
निर्माण का प्रमाण; चालकता मापन से संकुलों की अन-आयनिक प्रकृति का वोध, चुम्बकीय प्रवृति माफ़ । 
मानों का d° इलेक्ट्रॉनों के पक्ष में होता यह दर्शाता है कि नीले-परक्रोमेट निर्माण माध्यम से डाइ- | 
हाइड्रॉक्सो-४-डाइ-थैले टो हेक्सा-ऐक्चों डाइ-क्रोमियम (111) संकुल! का वियोजन सम्भव Š । साथ à | 


इस संकुल से सफलतापूर्वक चर्म शोधन किया जा सकता है | | 


i) 
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थोरियम, य्रेनियम और विरलमुदा तत्वों का एक दूसरे की उपस्थिति में 
कोम अँजुरॉल एस सूचक द्वारा संकुलमापीय निश्चयन 


Qa. पी० संगल, श्रीमती, गीता पतकी तथा श्री किशोर प॒तकी 
लष्मीनारायण तंत्र विज्ञान संस्था, नागपुर 


सारांश 
क्रोम अँजुरॉल एस का उपयोग थोरियम, यूरेनियम और विरलमृदा तत्वों के निश्चयन 
में किया गया है। इस शोध पत्र में एक दूसरे की उपस्थिति में इन धातुओं के साथ-साथ निश्चयन की 
पद्धति वणित की गई ë 1 सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थितियों का भी विस्तार से वर्णन किया गया gi 


Abstract 


Complexometric determination of various metal ions in presence of Chrome 
azurol S. By S.P. Sangal, Smt. Gita Patki and Sri Kishore Patki, L. N. T. 
Vigyan Sansthan, Nagpur. 


ae i azural S has been used for the determination of rare earths, thorium 

lum. In this paper, the method for simultaneous determination of these 
metal ions in presence of each other is described. Datails of optimum conditions 
have also been described. 


. संकुलमापीय पद्धति को पिछले कई वर्षों में काफी महत्व मिल चुका है। नये क्रोमोजनिक 
(वर्णजनीय) अभिकर्मकों के ज्ञात हो जाने से अनेकों धातुओं का वर्णात्मक अनुमापन किया जा सकता है । 
नाभिक शक्ति कार्यक्रम की प्रगति की वजह से थोरियम, यूरेनियम तथा विरलमृदा धातुओं का प्रयोग 
काफी बढ़ गया है । मोनोजाइट इन धातुओं का महत्वपूर्ण बनिज है । इन धातुओं के संकुलमापीय तथा 


' स्पेक्ट्रमी निश्चयन के लिए बहुत सारे वर्णजनीय अभिकर्मक प्राप्त हैं-जैसे अरसेनॅजो (1), अइसेनजो 


(ts जो यूरेनियम (IV) और यूरेनियम (Vi) के साथ तथा थोरिन जो मूरेनियम (V) के साथ 
8 4-(2-थायअँजोलील अंजो)-रेसॉसिताल जो केटल U(VI) के साथ संकूल बनाते हैं ।*-) 


Wes WUT अध्ययन में यहे देखा mar है कि क्रोम अँजुरॉल एस, 4 से कम पी एच पर युरेनियम (VI) 
रयम के साथ तथा 5.5 से अधिक पी एच पर विरलमृदा तत्वों के साथ गहरे रंग के संकूल 
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EN था la 7” 
5 ह WITH था विरलमृदा 
बनाते हैं । इसी गुणधर्म का लाभ उठाते हुए ANT, A त्तर 


^ : कया गया > 
मिश्रण में उनका संकूलमापीय अध्ययन किया गया है | 


प्रयोगात्मक | 


अभिकर्मक : । 

ई डी० टी० mo के सोडिग्रम लवण की निश्चित मात्रा को आसुत जल में घोल करके मान | 
(ceed) मैग्नीशियम सल्फेट विलयन द्वारा, इरियोक्रोम ब्लैक टी को सूचक की भाँति प्रयुक्त करे | 
मानक संग्रह विलयन बनाया गया | फिर इससे विभिन्‍न तनुताएं प्राप्त करने के लिए जल fam 


(AV tel 


गया । 0) 
, थोरियम क्लोराइड (dte डी० एच०-ए० आर) का विलयन बनाकर ई० Eto टी० To gm] 
संकलमापीय आकलन से जापलेनाल ऑरेंज सूचक द्वारा प्रमाणित किया गया । D] | 
डायस्प्रोशियम वलोराइड के विलयन के लिए डायस्प्रोशियम आक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अस | 
में विलयित करके वचे हुए अम्ल को वाष्पन द्वारा निकाल दिया गया और अवशेष को आसुत जल में| 
विलयित करके $e डी० टी० To के साथ संकुलमापीय आकलन से ब्रोमोपायरोगेलॉल रेड (BPGR)| 


को सूचक की भाँति इस्तेमाल करके मानक बनाया गया | 


सुचक 

क्रोम अँजुरॉल एस (CAS) सूचक का पोटेशियम क्लोराइड के साथ 1 : 100 के अनुपात | 
में मिश्रण बनाकर उसे वायुरहित बोतलों में रखा गया । युरेनियम (VI) का विलयन युरेनियम ताइ! 
को आसुत जल में घोल करके So So टी० wo से मानकित किया qari Mol 


| 
| म 
केवल एक धातु का आकलन | वि 


फ्लास्क में धातु का निश्चित आयतन लेकर उनके पी० एच० को समायोजित W 


गया | फिर उसमें चुटकी भर सूचक का मिश्रण डालकर उसे ई० Sto dto Wo विलयन को aye š 
लेकर तब तक अनुमापित किया गया जव तक सारणी D में दिया हुआ र॑न बदल नहीं गया। ag 
की दशाओं को विस्तार से ज्ञात किया गया । संबंधित dro एच ० के प्रभाव, ताप के प्रभाव, d E 
प्रभाव आदि को सारणी D में संकलित किया गया हे । 


— 


i 
CAS को सूचक की भांति इस्तेमाल करके थोरियम, युरेनियम और डायस्प्रोशियम का eel 


आकलन 


i 
ED 1 रेनियम तथा sep A 
' Pima तथा डायस्प्रोशियम के ज्ञात विलयन की उपयुक्त सान्द्रता परात 
वाली मात्रा को फ्लास्क में लेकर उसका पी० एच० हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा 3.5 qx स्चिर क्रिया 
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डाय स्प्रो far थो = था C 
यस्प्रोशियम, थोरियम तथा युरेनियम का CAS सुचक द्वारा आकलन 


दशायें थोरियम युरेनियम डायस्प्रोशियम 
रंग परिवर्तन नीले से लाल नीले से लाल नीले से लाल 
उपयुक्त पी० एच? 2.7 से 3.7 344 4.5 से 6.5 
परास 
द्रावक का प्रभाव कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं 
ताप का प्रभाव 20°—90°C 20°—90°C 20°—90°C 
-अनुमापन का SES 3.5 5.5 
पी० एच० 
जो हाइड्रोक्लोरिक जो हाइड़ो- जो सोडियम 
अम्ल से ठीक क्लोरिक ऐसीटेट 
किया गया । अम्ल से बफर से 
* 
ठीक किया ठीक किया 
गया | गया । 


= = TEN 


CASA हारा अनुभापन के लिए उपयुक्त सान्द्रता परास 


उपयुक्त पी० एच० यूरेनियम (VD; थोरियम (IV) और डायस्प्रोशियम (177) के अलग-अलम 
मात्रा के विलयनों को Go डी० dro ए० द्वारा CAS को सूचक की भाँति इस्तेमाल करके अनुमापित 
किया गया । प्राप्त परिणाम सारणी 2 में अंकित किए गए हैं । 


सारणी 2 


प्रभावशाली अनुमापन के लिए सान्द्रता परास 


थोरियम 
युरेनियम ` 


डायस्प्रोशियम 


आगे इन धातुओं की मात्रा को उसी परास की सीमा में रखा गया है । 


—— .  .  —— — n F  — 


ag अनुमापन के लिए साद्द्रता परास (मि० ure) 
=n SNS RN 


0.8702 fro ग्रा०-43.5112 ffo "te 
0.5294 मि० ग्रा०=79.390 fao ग्रा०' 
0.4875 fito ग्रा०=48.763 -ffo uro 
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| उसमें चुटकी भर सूचक (CAS+KCI) का मिश्रण डालकर तव तक So डी० Fo Uo द्वारा (0.01 
॥ M) अनुमापित किया गया जव तक रंग नीले से लाल नहीं हो गया । ई० Sto टी० To (0.01 M) 
| के आयतन (क) से अनुरूप थोरियम और युरेनियम की एकसाथ मात्रा जात हो गयी किर इसी विलयन 
| मिश्रण का fto एच० वढ़ाकर (सोडियम ऐसीटेट द्वारा) किया गया और £o डी० टी० Go (0.01 M) 
| द्वारा तव तक अनुमापित किया गया जव तक पुन: नीले से लाल रंग प्राप्त नहीं हो गया | ई० डी० टी० 
me का आयतन (ख) डायस्प्रोशियम की मात्रा के अनुरूप है । 


फिर दूसरे फ्लास्क में ऊपर ली गई थोरियम, यूरेनियम और डायस्प्रोशियम की मात्रा लो गई । 
उसमें से यूरेनियम (VI) को जिक द्वारा यूरेनियम.(1५) में परिवतित किया गया । फिर उस विलयन के 
मिश्रण को जल मिलाकर 100 मि० ली० आयतन बनाया गया । तव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा 
उसका पी० एच० 3.5 पर स्थिर किया गया। युरेनियम (IV) और जिक 3.5 पी० एच० पर संकर 
नहीं बताते । विलयन के मिश्रण का रंग जो CAS सूचक के डालने के वाद थोरियम के कारण नीला Ü 
| हो जाता है, फिर इसका go डी० टी० To द्वारा (0.01 M) तब तक अनुमापन किया गया जब तक 
रंग नीले से लाल नहीं हो गया । So डी० टी० wo का यह आयतन (ग) fax थोरियम की मात्रा के 
EE LIT 


| र्ट a A zx E. * 
| थोरियम, यूरेनियम और डायस्प्रोशियम की मात्रा का आकलन निम्न प्रकार से किया गया : 

| 

| (1) ई० Sto Zio uo का आयतन (0.01 M) 'ग' थोरियम की मात्रा के अनुरूप है | 

| (2) ई० sto do so (0.01 M का आयतन (क-ग) यूरेनियम की मात्रा के अनुरूप ë । 

| (3) इ० sto ĝo vo (0.01 M) का आयतन 'ख' डायस्प्रोशियम की मात्रा के अनुरूप है । 

| (4) 1 मि० ली० ई० डी० टी० ए० (0.01 M)=2.32 मि० ग्रा० थोरियम 

| (5) 1 fito «fto £o Sto टी० uo (0.01 M)=2.7008 मि० sro UO.# 

| (6) 1 fio sto £o Sto टी० go (0.01 M)=1.625 fito sro डायस्प्रोशियम 

| प्राप्त परिणाम सारणी 3 में दिये गए हैं। 

| 

| विवेचना 

I 

| इस विधि में समय कम लगता है । जव जब ये धातुयें मिश्रित रूप में उपस्थित होती हैं तब - 
1 शीघ्र ही उनका आकलन किया जा सकता है । जहां पर जल्द ही किसी परिणाम की जरूरत हो वहाँ पर 


इस विधि का उपयोग किया जा सकता है 


कृतज्ञता-ज्ञापत्त 


Jes, लक्ष्मी नारायन तंत्र संस्थान के प्रमुख तथा भारतीय खान निगम के मुख्य संचालक के 
आभारी हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri En 


i 


FB ४ संगल, श्रीमती पतकी तथा पतकी 


निर्देश 


| 
| 
1. .सॅव्हीन, एस० बी० DANSSSR 1959. 127, 1231 । 
2.  ल्य़ूकॅनोव्ह, व्ही० Whe, सँब्हीन एस० बी ० तथा निकोलसकाया, “आई ato, Zh. A, 
1960,15, 311 
3. कुजेनटसोव्ह, वी० आईं, तथा सँव्हीन, एस ० dro “रेडियो केमिस्ट्री”, 1960, 2, 682 
4. dé, पी० एन०, INZIT, To ए० तथा उव्हीडोव्ह To ate “रेडियो केमिस्ट्री”, 1961) 
3, 181 
5. नेयोड़यूक, To To, तथा ग्लुकोव्हा एल० dio, Zh. A. Kh., 1963, 18, 93 > I 
o ३लेन्टा” ॥ 
6. सोमर, एल० तथा आयव्हानोव्ह वी० एम०, ''टैलेन्टा', 1967, 14, 171 | 
! 
7. Fat, ए० आई, तथा आयव्हानोव्ह, dto एम०, “Vestnik Mask Un-ta Khimiya’ 
1968 1, 103 : | 


i 
8. जेनीकोव्हा, vo, सूक, वी तथा मलास, एम० “केम लीसटी'', 1956, 50, 760 | 


लांगर्मैत ग्रीन एण्ड कंपनी लि०, लंदन, 1962, पृष्ठ 433 


10. gàg Zo आई०, तथा आयब्होनोन्ह, dio umo, Vestnik Mosk Un-ta Khimiy 
1960, 1, 103 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Vijnana Parishad Anusandhan Patrika, Vol. 32. No. 2, 1989 


ऐसीनेपथीन क्विनोन सोनोआक्साईम (AQM) š Pd (II) और Cod} 
संकरो का द्रव-ठोस आवस्थाओं में निष्कर्षण एवं स्पेक्ट्रम निर्धारण 


बी० एस० गर्ग, आर" Ho शर्मा तथा सीमा वालिया 
रसायन विभाग, दिल्‍ली विश्वद्यालय, दिल्ली 


सारांश 


इस शोध पत्र में Pd—AQM और Co—AQM संकुलों का द्रव-ठोस प्रावस्था निष्कर्षण तथा 
उनके स्पेक्ट्रमी निर्धारण का वर्णन किया गया है । द्रव-ठोस प्रावस्था निष्कर्षण एक नई विधि हे । इसके 
परिणाम द्रव-द्रव निष्कर्षण विधि से अधिक अच्छे हैं । दोनों विधियों द्वारा प्राप्त परिणामों का तुलनात्मक 
अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है । 


Abstract 


Liquid-solid phase extractionsof complexes of acenaphthenequinonemonoxime 
(AQM) with Pd (II) and Co(H) and their spectrophotometric determination. By 


B. S. Garg, R. K. Sharma and Seema Walia, Department of Chemistry, University 
of Delhi. 


In the present communication liquid-solid phase extraction of Pd-AQM and 
Co-AQM complexes and their spectrophotometric determination has been described. 
This is new technique and its results are better than liquid liquid extraction. The ` 
results obtained by both techniques have also been compared. 


द्रव-ठोस निष्कर्षण द्वारा pd (II) और Co (II) के कुछ संकुलों का निष्कर्षण तथा स्पेक्ट्रमी . 
निर्धारण पहले किया जा चुका है! । प्रस्तुत शोध पत्र में Pd—AQM और Co—AQM संकुलों के 
दव-ठोस निष्कर्षण विधि द्वारा निष्कर्षण तथा स्पेक्ट्रमी निर्धारण का वर्णन किया गया है । द्रव-ठोस 
निष्कषेण विधि, द्रव-द्रव निष्कर्षण विधि से उत्तम है | कार्वनिक-प्रावस्था क्योंकि साधारण ताप पर प्रायः 
ठोस होती है इसलिये द्रव एवं ठोस प्रावस्थाओं का मात्रात्मक पृथक्करण अति सुगमता से निथार कर 
अथवा फिल्टर करके किया जा सकता है । यह विधि अति ga और संवेदनशील भी हे । इसमें दोनों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


-——Oarh m—xsTklsa=awmaa[[ sO sa@@@eess 


70 


प्रावस्थाओं में साम्य-वितरण अति शीघ्रता से कुछ 
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संकुल का पुननिष्कर्षण द्रव के केवल सम्पर्क मात्र से ही 


Em... 


í 


S -5 GS जाता a ES A | 
ही सेकण्डो में हो जाता है। इसके साथ ही m 
से ही अति सुगमता से हो जाता है । 


| 


i 


सारणी ! | 
विजातीय आयनों का ?0(11) क्रे निर्धारण पर प्रभाव | 
Pd(ID) की प्रयुक्त मात्रा=4.24ppm पीएच = 4.50; Amax=330 | 
अदशोषणांक विजातीय आयनों की अनुपस्थिति में= 1.260 
विजातीय विजातीय आयन जिस मात्रा जोली — r Cur जो ली... अवशोषणांक अवशोपणांक | 
आयन अवस्था में लिया गया गई ppm. विचलन । 
ऐसीटेट CH,COONa 2000 1.272 0.012 | 
ब्रोमाइड KBr 200 1.278 0.018 ! 
बोरेट Na,B,O; 120 1.270 0.010 | 
बलो राइड KCl 400 1.264 0.004 | 
चाइटोट KNO; 1000 1.276 0.016 | 
है l 
सल्फेट K,SO, 400 1.260 0.000 । 
आयोडेट KIO, 68 1.282 0.022 | 
Co(II) CoSO, 100 1.260 - 0.000 
Zn (ID ZnSO, 80 1.260 . 0.000 | 
Mn (1) MnSO, 80. 1.262 0.002 
Ni (ID NiSO, 80 1.260 0.000 
Cu (ID CuSO, 280 1.268 0.008 | 
eee ae 
अन्वेषणों ने यह भी दर्शाया कि थायोसल्फेट, थायोसायनेट, आयोडाइड और EDTA बहुत ही 1] 
व्यतिकारी हैं । : 
प्रयोगात्मक | 
E में } 
Pd(lI) अथवा CoU) का जलीय विलयन (जिसमें 12.7 से 67.8 माइक्रोग्राम तर्क Ha 
या 12.0 से 41.23 माइक्रोग्राम तक Co(Il) हो) पाइरेक्स काँच की बोतल में लिया गया E. 
AQM अभिकर्मक की धातु 10 गुनी अधिक माता एथेनॉल में घोल कर मिलाई गई | T 
पीएच का समायोजन सोडियम ऐसीटेट ऐसीटिक अम्ल बफर अथवा सोडियम ऐसीटेट, PAD 
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3.2—5.2 तथा Co(II) के लिए 8.2—9.5, करने के पश्चात्‌ इसका कुल आयतन द्विआसुत जल 
मिलाकर 10 मि० ली० बना दिया गया । फिर इसमें 3 fao ato 20% नैफ्थलीन का विलयन (ऐसी 


टोन में) डालकर बोतल T. वन्द कर दिया गया । इस प्रक्रिया से संकल स्वस्थाने अवक्षेपित सक्ष्म 
क्रिस्टलीय नैफ्थलीन पर अधिशोषित हो जाता है। i 


सारणी 2 


विजातीय भायनों का Co(II) के निर्धारण पर प्रभाव 
कोबाल्ट की ली गई मात्रा=4.712 ppm; पीएच=8.5 Anax=340 
विजातीय आयनों की अनुपस्थिति में अवशोषणांक-0.900 


विजातीय जिस अवस्था में मात्रा जो ली गई अवशोषणांक अवशोषणांक- 
आयन लिया गया ppm. विचलन 
ब्रोमाइड KBr 200 0.900 0.000 
बोरेट NasB,O, 100 0.912 0.012 
क्लोराइड KCI 800 0.928 0.028 
Tee ट KNO, 6200 i 0.900 0.000 
आयोडेट KIO, 540 0.914 0.014 
जिक (II) ZnSO4 160 0.974 0.074 
मैंगनीज (ID MnSO, 100 0.925 0.025 
gaa € 


Ni (ID, Fe (ID), Cu (II), अधिक व्यतिकारी पाये गये । 


अवक्षेपों के नीचे बैठ जाने पर उन्हें निथारन या फिल्टरन विधि द्वारा पृथक करके 10 मि०ली० 
्तोरोफार्म में घोल लिया गया । इस बलोरोफामं विलयन में थोड़ा सा तिजलीय Na, SO, डाल 
केर शुष्क किया गया। फिर इस विलयन का अभिकर्मक-ब्लैंक विलयत के विरुद्ध अवशोषणांक मापा 


गया | ) 
परिणाम तथा विवेचना 


2001) का स्पेक्ट्रमी निर्धारण 330 nm (Apax) और €०(॥]) का 340 nm पर किया गया | 
(D और ८०67) के लिये बीयर-नियम का अनुसरण क्रमशः 8.9 तथा 5.3.प्री पी० एम० तक 


TIT सेंडलस संवेदनशीलता (ug cm-3 और =. मान (mol cm™) 2007) के लिये क्रमशः 
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0.0052 और 11250 प्राप्त हुये । विजातीय | 
में दी गई हैं । द्रव-द्रव विधि gne मान Com ; 
à | इस प्रकार Pd(ID के लिये प्रस्तुत विधि za. | 

इस विधि से अधिक आयनों (धनायनों तथा | 
विधि साधारण द्रव-द्रव विधि | 
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0.0043 और 31500 तथा 0०(1) के लिये क्रमश: 
आयनों के लिये सहनशीलता सीमा सारणी 1 और 2 
और Pd(I1) के लिये क्रमशः 11376 तथा 9540 
द्रव निष्कर्षण विधि से तीन गुना अधिक संवेदनशील है । 
ऋणायनों) का व्यतिकरण दूर किया जा सकता है और इस प्रकार यह 
से अधिक उपयोगी है । 
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कुछ डाईऐमीनों दे साथ कापर मिथाक्सिबेन्जोऐट के संकर 


एन० कुमार, वीना पंडिता तथा नम्रिता 
पोस्ट ग्रं जुएट डिपार्टमेंट आफ केमिस्ट्री, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 


सारांश 


कॉपर (11) मिथाक्सिवेन्जोऐट तथा डाईऐमीन संलग्नियों की अभिक्रिया से कुछ संकरों का 
विश्लेषण किया गया 1 यह सभी संकर नीले अथवा बैंगनी रंग के हैं और वायु में स्थायी š) यह संकर 
1:2 रससंमीकरणमितिय हैं । चालकता, चुम्बकीय आघूर्ण, इलेवट्रानिक तथा अवरक्त स्पेवट्रसिकी से 
स्पष्ट हुआ कि ये सभी संकर उदासीन, अनुचुम्बकीय, ऐककेन्द्रीय, विकृत अष्टफलकीय संरचना वाली 
प्रजातियां हैं । 


Abstract 


Complexes of Cu(II) methoxybenzoates with some diamines. By N. Kumar, 


Veena Pandita and Namrita, Post-Graduate Department of Chemistry, University 
of Jammu. 


Complexes of Cu(II) methoxyybenzoate have been prepared by the interaction 
of some diamine ligands and the parent carboxylate. All the complexes formed 
are blue or violet in colour and stable in air. These complexes are of 1:2 stoichio- 
metry. Conductivity, magnetic moment, electronic and infrared spectral studies 
show that the complexes are paramagnetic, monomeric species of distorted octahedral 
stereochemistry. 


यद्यपि कापर (11) कार्वोनिसलेटों के ऐलीफ़ेटिक डाइऐमीतों के संकुलों का अध्ययन हुआ है तथापि 
E तक कॉपर (11) मिथाक्सिबेन्जोऐटों के ऐथिलीन डाइऐमीन, 1, 2-प्रोपीलीत डाईऐमीन तथा 1, 3- 
भोपीलोन डाईऐमीन के साथ संकरों पर कोई भी प्रपत्न प्रकाशित नहीं हुआ हे । विभिन्न कॉपर (ID 
sas जो कि एल्केनोयक, हैलोएल्केनोयक और ऐराइल कार्बोक्सिल अम्ल के व्यत्पस्त हैं, डाई- 
ऐमीनों के साथ मोनो तथा बिस-संकर बनाते हैं । ये संकुल प्रायः उदासीन एवं वर्गलमतलीय अथवा 
विकूत अष्टकलकीय संरचना वाले होते हैं | इन सब यौगिकों का चुम्बकीय आधूर्ण मान तनु चुम्बकीय 
आधूर्ण मान वाले एककेन्द्रीय संकुलों के समान पाया गया है । ऐथिलीन डाईऐमीन, 1, 2-प्रोपीलीन 
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डाईऐमीन तथा 1, 3-प्रोपीलीन डाईऐमीन के कॉपर (ID मिथाक्सिवेन्जोऐटों के प्रति व्यवहार i 
तलनात्मक अध्ययन के विचार W इन ऐमीनों के कॉपर (II) आर्थो, मेटा तथा TT मिथा क्सिवेन्जोऐंगें ३ 
sum संकूलों का संश्लेषण किया गया | इन संकुलों के स्वभाव तथा संरचनात्मक अध्ययन करने के सि 
(1) तत्व विश्लेषण (2) चालकता (3) चुम्बकीय आधुर्ण (4) इलेक्ट्रानिक स्पेवट्रमी (5) तथा अबल 
स्पेक्ट्रमी विधियों का प्रयोग किया गया 1 | 


प्रयोगात्मक 


कॉपर (11) सल्फेट पेंटाहाईड्रेट (वी० डी० एच०+ ऐनालार) को विना शुद्ध किये प्रयोग fq 

गया । मिथाविसबेन्जोइक अम्ल (die डी० एच०) को गर्म पानी से पुनःक्रिस्टलन की विधि vu 
किया गया और उसकी शुद्धता की जांच उनके गलनांक से की गई । संलग्नी जैसे कि एथिलीन डाइऐपीन | 
(एस० डी०) 1, 2-प्रोपीलीन डाइऐमीन (रीडल) तथा 1, 3-प्रोपीलीनड 1इऐमीन (फ्लूका To जी०) के | 
पहले पोटेशियम हाइड्राक्साइड के ऊपर रखा गया और तत्पश्चात्‌ इन संलग्नियों को आसवन ml 
शुद्ध किया 'गया | | 
|| 


कॉपर का आकलन नकारात्मक विधि से कॉपर थायोसासनाइड वना कर किया गया ज्ञ 
संकुलों का चालकता अध्ययन मेथनॉल में मिलीग्रामाणव विलयन में किया गया 1 चुम्बकीय ara a) 
अध्ययन गाए-विधि से कक्षताप पर किया गया । इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रा मेथनांल विलयन में लिया ml 
कुछ संकुलों का डिफूज रिफ्लकटेन्स स्पेक्ट्रा 320 nm से 1000 nm के परिसर में लिया गया। इता 


अवरक्त स्पेक्ट्रा न्यूजोल मल्ल अथवा पोटेशियम ब्रोमाइड विन्डोज में अभिलेख किया गया । 


कॉपर (IL) आर्थोमेटा तथा परा मिथाक्सिबेन्जोएट बनाने को विधि : 


इन मिथाक्सिबेन्जोऐटों को लवण लुप्तिकरण विधि से बनाया गया 1 उपयुक्त मिथाविसबेन्जोइक अम 
(0.05 ग्राम अणु) को 150 मिलीलीटर गर्म पानी में घोला qar और इसमें (0.05) ग्राम 88) 
सोडियम हाइड्राक्साइड क्रा जलीय बिलश्रन डाला गया | इस विलयन का dro एच० तनु हाइड्रोक्लोर्णि 
अम्ल से लगभग 4.5 पर समायोजित किग्रा गया । इस गर्म विलयन में अब (0.03 ग्राम अणु) am 
सल्फेट पेंटाहाइड्रेंट निरन्तर विलोडन करते हुए डाला गया । एकाएक संकुल . अवक्षेपित हो गया। a 
संकर को छानकर अलग कर वायु में शुष्क किया गया । संकरों की शुद्धता को धातु विशी 
जांचा गया 1 = 


\ 


कॉपर (ID) मियाक्सिबेस्जोऐटों के संकुलों के ऐलोफंटिक डाइऐेमोनों के साथ योगात्मक यौगिक a 
विधि: . š 


: +: j र NH. 
यह संकर कापर (II) Ai, मेटा तथा पैरा मिथाक्सिबेन्जोएटों को एथिलीन डाइऐमीत 4 


प्रोपीलीन डाइऐमीन तथा 1,3-प्रोपीलीन डाइऐसीन के साथ मेथेनॉल माध्यम में पश्चवाहिंत अंथर्वा 
पश्चवाहित अभिक्रिया से बनाये गये । ये सब संकर ऊपर प्राप्त अभिक्रिया मिश्रण को सांद्र sd 
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I 5 
र ३ | ए जो नीले अथवा बँगनी रंग के थे । संलग्नी की ^ 
; : | प्राप्त इ ides के थे । संलग्नी की मात्रा का इनकी रससमीकरणमितिय पर कोई 
` प्रभ हीं पा के 1:2 š | का मैटो-मिथात्रिसचेन्जोऐ >> ^ 
a | नह ; ; E कापर ( मिथा क्सिवेन्जोऐटे), . में 1.2 प्रोपीलीन डालने पर 
!| एक aval रंग का SPOUT, अवक्षेपित हो गया जिसे फिल्टर करके अलग कर लिया गया और 
ख | मातृद्रव को सान्द्रित करन पर एक ओर नीले रंग का यौगिक प्राप्त हुआ । यह दोनों संकुलों का धातु- 
| शलेघण करने पर 1:2 अनुपात पाया गया जि C C C धारित 
| वि rt Fus EN पटत जिनका सूत्र (Cu(O,CC,H,OCH, —m), नि 
| हुआ | इस प्रकार प्र š हुए अशो धत सकरी को उपयुक्त विलयनों से धोया गया और केल्सियम क्लोराइड 
। के ऊपर निर्वात जलशोपित्र में शुष्क किया गया । . 1 H 
rfr | 
E परिणाम तथा विवेचना 
दर ई 
इमी | इस अध्ययन में बनाये गये'सभी संकर ठोस, क्रिस्टलीय और वायु में स्थायी ë । यह सभी ध्रुवीय 
to) को | जा ba spi यथा ऐथेनाल, मेथेनाल और ऐसीटोन में विलेयी हैं और अध्रुवीय विलायकों यथा 
zm] बेन्जीन तथा नाइट्रोवेन्जीन में अपुर्णतया विलेय हैं। तत्व-विश्लेषण (सारणी 1) के आधार पर 1:2 : 


५ , अनुपात के बिस-ऐमीन संकर पाये गये जिनको निम्नलिखित ढंग से afaa किया गया 1 
| 

- [Cu(O:CCR),L,] 

qi«| जहाँ २=आर्थो, मेटा अथवा qXCH,OC,H, ë और 1,--ऐथिलीन डाइऐमीन, 1,2 प्रोपील्लीन 
^l डाइऐमीन अथवा 1, 3 प्रोपीलीन डाइऐमीन हैं । ग्रामाणव चालकता के सात 40 से 75 cm?ohm- 
em) mole (सारणी 1) के परिसर में हैं जो. एक-एक संयोजी विद्युतअपघट्य के मान की अपेक्षा अति 
। केम पाये गये । इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह संकर विद्युतअनपघट्य और सहसंयोजक Š । 


gana आघुणे अध्ययन 


क j कापर (ID) आयन एकल आयन होने के कारण!थ इसमें केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रान रहता है 

raj और इसका सैद्धांतिक (केवल स्पिन) मान 1.73 बोरमैगनेटान है । इसके दोनों, चतुष्फलकीय तथा अष्ट- 

लो फेलकीय संकर बथूरी-वाईज सिद्धांत का पालन करते Š | इनका चुम्बकीय आघूर्ण मान एक ही परिसर 

š थाता है चाहे इनकी fafan संरचना कुछ भी हो । इस शोधकार्य में प्राप्त हुए सभी संकरों का 

118 Fe aqt मान एक ही परिसर में आता है (सारणी 2) क्योंकि इन सब संकरों के चुम्बकीय 

siti PTT मान कापर (11) कार्बोक्सिलेट के पूर्व प्रकाशित संकरों के चुम्बकीय आधूर्ण मानों से मिलते e 
| UM इन संकरों को तनु चुम्बकीय, एकक्रेन्द्रीय और विकृत अष्टफलकीथ संरचना वाले निर्धारित 
गया । 


इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रसिको 


d. o कापर (ID) कार्बोक्सिलेट संकरों में 660-740 nm के परिसर में एक प्रबल चौड़ा बैंड आता है 
ee dyz-»dxi— 2 संक्रमण के लिए निर्दिष्ट किया ame a a= सी स्थिति तंथा तीब्रता ` 
sos प्रकृति से प्रभावित होती है । इस शोधकार्य में बनाये गये संकर मेथेनाल विलयन में 
f 4 के मध्य केवल एक चौड़ा बैंड प्रदर्शित करते हैं (सारणी 2) । बैंड कापर (1) के बिस- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OO -"O@ws rr CLL 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
1 


76 


डाईऐमीन के अन्य संकुलों में पाये जाने व 


~ fi qa ES i संकरों 
रिफ्लक्टेन्स स्पेक्ट्रम भी अभिलेखित किया गया.। इस STET से पता चलता है कि इन संकरों al 
A 26 ` š l 
संरचना ठोस अवस्था तथा विलयन में एक समान होती है । | 
i 


कुमार, वीना तथा नम्रिता 


ले बैंड के समान हैं जिनकी विकृत अष्टफलकीय संरचना हेत | 
श्सं उद है । कुछ संकरों 
है और इस बैंड को dxy. dyz—dx2—y2 संक्रमण से उद्गमित माना जाता हे 1 कुछ संकरों का f 


| 


सारणी 1 | 


कापर (ID मिथाक्सिवेन्जोएटों का ऐलीफैटिक डाईऐमीनों के साथ संकुलों के वैश्लेषिक | 
i तथा भौतिक आंकड़े | 


ù संकुल 


— 


प्रेक्षित/परिकलित -10m?mof 


1. Cu(O--OCH,C,H,COO), (en), 
2. Cu(m—OCH,C,H,COO),(en), 
3. Cu(P—OCH,C,H,COO),(en), 


4. Cu(o—OCH,C,H,COO),(1.2-pn), 


5. Cu(m—OCH;C,H,COO),(1, 2pn), 
6. Cu(p—OCH,C,H,COO),(1, 2pn), 
Th Cu(m—OCH,C,H,COO),(1, 3pn), 


8. Cu(p— OCH;C,H,COO),(1, 3pn), 


EL 3 डाईऐमीन 
71-प्रोपीलीन डाईऐमीन 
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हलका नीला 13.00 49.20 6.17 
(13.07) (49.43) (6.17) | 

बैंगनी 12.82 49.23 6.0 ^ 
(13.07) (49.43) (6.17) 


जामुनी नीला 12.88 49.16 6.02 658 
(13.07) (49.43) (6.17) 


वेंगनी 12.09 5135 6.48 193 


(12.35) (51.41) (6.62) 


बैंगनी तथा नीला 12.05 5128 6.52 9l 
(12.35) (51.41) (6.62) 


बैंगनी 12.14 5125 6.54 62 
(12.35) (51.41) (6.62) 


जामुनी नीला 12.22 51.32 6.58 49 
(12.35) (51.41) (6.62) 


बगनी . 12.10 51.40 660 ४४ 


I T 0235) (51:41) OU g (12.35) (51.41) (6.62 


रंग तत्व विश्लेषण चालकता | | 


Em 


Ry 


ale. ES =) LE I-! E 


4. 


Pees Sr e aM vj oL. 
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होती : सारणी 2 4 
Ay | चुम्बकीय आघूर्णं तथा इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रमी आंकड़े 
E 
| संकुल peff 293°K बैंड उच्चिष्ठ 
| (बोर मैग्नेटान) (unm) मेथेनॉल में 
| 
| 1, Cu(o—O(H,C;B,COO),(en); 1.83 624 
|^ 4. Cu(m—OCH,C,H,COO),(en), uu - 560 
| 3, Cu(p—OCH,C,H,COO),(en), 1.88 592 
W| ^4 Cu(o—OCH,C,H,COO),(1, 290) 1.97 624 
10]1 डी 
: 5. Cu(m—OCH,C,H,COO),(1,2pn), 2 5158 
n4: x 
6. Cu(p—OCH,C,H,COO),(1,2pn)s 1.80 525डी 
541 7. Cu(m—OCH,C,H,COO),(1,3pr)2 1.90 624 
8. Cu(p—OCH;CsH,COO)(1,3pn)s . 1.83 592 


डी =डिफूज्‌ .रिफेल्कटेन्स स्पेक्ट्रा 
अवरक्त स्पेक्ट्रमिकी 


,इन संकरो के अवरक्त स्पेक्ट्रमों की व्याख्या संलग्नी के धातु-कार्बोक्सिलेट के उपसहसंयोजन 
पर संलग्नी कंपन में सृत की तुलना से की जाती है । इन संकरों में N—H तनन आइतियाँ निम्न माप 
१॥॥ को हैं और सृतित होती š जिससे यह संकेत मिलता है कि संलग्नी का उपसहसंयोजन नाइट्रोजन परमाणु 
केद्वारा होता है । ऐथिलीन डाइऐमीन, 1, 2-प्रोपीलीन डाइऐमीन तथा 1.3 प्रोपीलीन डाइऐमीन के 
लिए तीन स्केलटल तनन atafrat 1130, 1095 तथा 830; 1140, 1160 तथा 860 और 
1100, 1060 तथा 860 तरंग संख्या पर क्रमशः आती हैं जिनमें अधिकतर C-C तथा C—N 
वंधक होते Š | उपसहसंयोजन के पश्चात्‌ इन तीत कंपनों में से केवल एक हो प्रबल बैंड के रूप में लग- ; 
0% भग 1050 तरंग संख्या (ऐविलीन डाइऐमीन संकर), 1070 तरंग / (1, 2 प्रोपीलीन I) पर 
1090 तरंग संख्या (1, 3 प्रोपीलीन डाइऐमीन संकर) पर आता है । बिस डाइऐमीन संकरो की 
असममित कार्बोनायल तनन आवृत्तियाँ 1620—1600 तरंग संख्या के परिसर में आती हैं जो कि 
कापर (II) कार्वोक्सिलेट संकरों में आने वाली तनन आदृति के मान से अधिक है जिससे इस बात की 
पुष्टि होती है कि डाइऐमीन संलग्ती कार्बोक्सिलेट अणु के कापर (ID आयन से उपसहसंयोजित ë! 
क्योंकि मल्लिग पदार्थ भी इसी क्षेत्र में अवशोषण करता है जिसमें COO सममित तनन आदवृतियाँ पाई 
जाती हे। इसलिए इन तनन आवतियों को स्पष्ट रूप से निदिष्ट नहीं किया जा सकता 1 इस कारण कार्बो- 
क्सि लेट समूह्‌ की बंधुता की fus चुम्बकीय तथा इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रमी अध्ययन से निर्धारित की गई जो 
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78 कुमार, वीना तथा नम्निता 


संकेत करते Š कि यह dex एककेन्द्रीय, पप्टउपसहमंयोजी तथा विकृत अष्टफलकीय संरचना वाती 
ब्रजातियाँ हैं । 
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क्लोरेसफेनीकाँल के Mn(II) तथा Mg) संकुलों का 
विभवसापो अध्ययन 

4, 
पुरुषोत्तम बी० चक्रवर्ती तथा mo मंजु अग्रवाल 

स्तातकोत्तर तथा शोध प्रयोगशाला, शासकीय मोतीलाल विज्ञान आदर्श महाविद्यालय, भोपाल 


सारांश 


विस्तृत प्रभाव वाली प्रतिजैविक औषधि क्लोरेमफेनीकॉल की जैविक दृष्टि से महत्वपुर्ण धातु 
fo | आयनों, Mn) तथा Mg(II) के साथ क्रिया का अध्ययन 1:1 (आयतनशः) जलः ऐसीटोन विलयतों 
में चालकतामापी तथा विभवमापी विधियों की सहायता से किया गया। 35° ताप तथा 0.1 M 
(Na ClO,) आयनिक सांद्रता पर 1:1 (आयतनशः) जलः एसीटोन विलयतों में क्लोरेमफेनीकॉल उक्त 
धाठु-आयनों के साथ ML तथा ML, संकुल बनाता है। इरविग-रोसॉटी विधि द्वारा परिकलित 
स्थायित्व स्थिरांकों के मान Mg(1D संकुल का अधिक स्थायित्व दर्शाते हैं । औषधि के प्रेक्षित प्रतिजैविक 
प्रभाव की व्याख्या के लिये, MgA) संकूल की सम्भावित हिस्सेदारी के लिये एक क्रियाविधि भी 
प्रस्तावित की गई है । 


Abstract 


Potentiomentric study of Mn(L) and Mg(II) complexes of chloramphenicol. 
By Purushottam B. Chakrawarti and Km Manju Agarwal, Chemistry Department, 
Government Motilal Vigyan Adarsh Mahavidyalaya, Bhopal. 


i Interaction of chloramphenicol, a wide spectrum antibiotic drug, with biolo- 
Sically important Mg(II) and Mn(II) ions in aqueous-acetone (1:1 V/V) solutions 
has been traced using conductometric and potentiometric studies. The stoichio- 
„metry of the complexes has been traced using Nair ard Pande’s monovariation 
meso by conductometric and pH titrations, while proton ligand and metal 
Sand E- constants have been computed using Irving-Rossotti method in x 
l1 (V/V) aqueous-acetone solution at 35°C and 0,1M(NaClO,)-ionic strength. — 
he results indicate formation of M:L 1:1 and 1:2 complexes in stepwise manner with š 
e(n complex, registering higher stability over that of the Mn(iI) complex. A : 
: : 


O commen... 
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चक्रव अग्रवाल 
\ 80 padi तथा अ | 


for the participation of the Mg(Il)-complex in the observed | 


probable mechanism : 
has been discused. 


antibacterial action of the drug 


जैविक क्रियाविधि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि धातु संकुलन के बाद औषधि में ब | 

त्वपूर्ण भौतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं । औषधि की क्रिया-विधि को प्रभावित करने वाले ffs | 
कारकों में से इसका तनाव-रहित कीलेट वलय बनाना पर्याप्त Agag है!” ?1 | ऐसी मान्यता TE 
इसके धातु संकुलों की क्रिया-अवधि अधिक और कुप्रभाव कम होते हैं; क्योंकि | 


प्राकृतिक जैविक क्रियाओं में अपनी महती भूमिका के अतिरिक्त, धातु संकुल औषधियों 8 | 
i 
|| 
i 


मल औषधि की तुलना म 


हनकी विसरण-सामर्थ्य अधिक और रक्त में सांद्रता उच्च होती S 


क्लोरेमफेनीकॉल एक विस्तृत प्रभाव वाली प्रतिजैविक औषधि है, जो ग्राम धनात्मक तथा | 
ग्राम ऋणात्मक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पर प्रभावकारी होती है। प्रस्तुत शोध पत्र में, 1:] | 
(आयतनशः) जल ऐसीटोन विलयनों में 30? ताप और 0.1 M (Na CIO,) आयनिक सांद्रता पर, 35 | 
जैविक महत्व के धातु आयनों के प्रति क्लोरेमफेनीकॉल को संकुलन प्रबृत्ति के अध्ययन के परिणाम दिये ! 


गये हैं । 
बिलयनों में बनने वाले संकुलों का ATCT: अनुपात, नायर तथा पांडे की एक-परिवर्तन fafa 
का उपयोग करते हुए चालकतामापी अनुमापनों द्वारा ज्ञात किया गया । किन्तु, प्रोटॉन-लिगेंड तथा धातुः 
Da 4 s NST 3 ES A 
: लिगेंड स्थायित्व स्थिरांक इरविग-रोसॉटी! द्वारा परिवर्तित, केलवित-जेरम की पी० एच० अनुमा 
विधि द्वारा परिकलित किये गये । 


प्रयोगात्मक 


3v 
FED 


प्रयोग में लाये गये सभी रसायन उच्च शुद्धता वाले ए० आर० या एस० एम० कोटि 
शुद्ध क्लोरेमफेनीकॉल औषधि साराभाई केमिकल्स, बड़ौदा (भारत) से प्राप्त की गयी । 


चालकतामापी अनुमापनों के लिये 'सिस्ट्रोनिक्स' का चालकतामापी यन्त्र न० 304 | 
लाया गया । पी० gao अनुमापन ecaa के डिजीटल flo एच० मीटर, मॉडल 335 पर कि 
गये । सभी अध्ययनों में 1:1 ऐसीटोन-जल (आग्रतनशः ) मिश्रण उपयोग में लाया गया । 


लीगैँड के आयनन-साम्य के अध्ययन तथा स्थायित्व स्थिरांको की गणना के लिये इरविग-रोताग 
की विधि उपयोग में लायी गयी । इसके लिये निम्नलिखित स्थिरतापित-विलयन कार्बोनेट मुक्‍त o1 
NaOH विलयत द्वारा अनुमापित किये गये : 


(a) 5 मिली ० 0.004 M HCIO, 
(ब) मिश्रण (अ) +10 मिली० 0.01 M क्लोरेमफेनीकॉल विलयन 


(स) मिश्रण (a) +5 fasto 0.002 M धातु आयन विलयन 
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| क्लोरेमफेनीकाल के Mn (ID तथा Mg (II) संकल 


Ted | gi 
| s G XX 
l उपः क्त भ प्रकर > Y 
| उपर्युक्त सभी Ness म कुल आयतन 1:1 (आयतनश:) ऐसीटोन-जल मिश्रण से 50 मिली० 
is | रखते हुए, आयनिक सांडता 0.1 M रखने के लिए आवश्यक मात्रा में 1.0 M सांद्रता का KCIO 
. विलयन मिलाया गया । 1:1 ऐसीटोन-जल में पी० एच० का सध DEAL. 4 
म कुछ | ° i ग सुधार दान यीटर्ड एवं हास की वि 
3 | किया गया । हास की विधि द्वारा 
भिन्न | x 
i प्रत्येक प्रकरण में, मिलाये गये ek, 
tf | त्येक प्रकरण में, मिलाये गये क्षार पर प्राप्त पी० एच० मानों को आलेखित करने पर प्राप्त 
, 


xe. | पन-वक्रों के बीच के क्षैतिज अन्तरो के मानों से SA = E 
nis | ie q vs चके Qu तरा के मानों से #4, ñ तथा pL के मान, इरविग-रोसाँटी द्वारा 
| दिये गये समीकरणों की सहायता मे परिकलित किये गये । इनकी सहायता से 35° पर प्रोटॉन-लिगैंड 
| सम्भवन स्थिरांक के मान निम्नलिखित समीकरण की सहायता से प्राप्त किये गये : 


ELE Z AA 
"| NEC om 

; x | धातु लीगैंड स्थायित्व स्थिरांकों के मान सीधे सम्भवन-वक्र (चित्र 1) से प्राप्त किये गये । 
T दिये 


संशोधित मानों की ग T Te ES RRS NN 
धत मानां की गणना निम्नतम-वर्ग विधि द्वारा की गयी, जो सारणी ] में दिये गये Ë! 


Es 
ree 


। 


परिणाम तथा विवेचना 


चालकता तथा विभवमापी अनुमापनों से संकेत मिलता है कि क्लोरेमफेनीकांल Mn(II) तथा 


MECT) आयनों 
) आयनों के साथ धातु: लीगैंड 1:1 qur 1:2 संकुल बनाता है । 
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® | 
82 चक्रवर्ती तथा अग्रवाल | 
33 ` मड म्ल वे < M 
पी० एच० अनुमापन qu] के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लीगैंड वक्र अम्लकेवक्रसे 8| 
š my at E CIT eS E ae s Lets 8 
रहता है । qmi की स्थिति एक तुल्यांकी प्रोटांन लीगैंड के प्रति मोल से संयुक्‍त होने को प्रदर्शित की, 
है । यह प्रोटॉन, अम्लीय माध्यम में, eis के द्वितीयक नाइट्रोजन से संयुक्त होगा । यह प्रोटॉन sil 
dro एच० तक आयनित हो जाता है । इस तरह प्रोटॉन युक्त बलोरेमफेनीकॉल (H+L) के आयनन | 
साम्य निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता हे : | 
Í 
2: | 
(ELD) टन aries | 
pH 5.7 | 
धातु वक्रों के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रोटॉन-युक्त लीगैंड-अणु धातु आयनों से क्रिया करता है। | 
इस क्रिया के दौरान लीगैंड से प्रोटॉन विस्थापित होता है और इस तरह धातु वक्र अन्ततः लीगैंड ai 
पृथक होकर अम्ल वक्र को लगभग ढॅकता हुआ आगे निकल जाता है । अतः संकुलन-अभिक्रिय़ा निम: 
लिखित रूप में दर्शायी जा सकती है: | | 
I 
L+H+ + (LH*) | ८: 
(LH*)+M? + (ML)*4-H* ; 
i (ML)++-+(LH*) = (ML,)+++H+ 4 
= 
हि जहाँ M*'—Mg**, Mn** 5 


सम्भवन वक्री के अध्ययन से स्पष्ट है कि लीगैंड अणुओं का धातु भायनों से योग qaw: | £ 


अर्थात्‌ लीगैंड के एक अणु के धातु आयन से योग के फलस्वरूप बना 1:1 संकुल लीगैंड mu 7 
तब तक क्रिया नहीं करता, जब तक कि 1:1 संकुल 60% से अधिक मात्रा में न बन जाये | 


सारणी 1 


क्लोरेमफेनीकॉल संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक 


ताप=35°C + = 1 M em ¿S MANaCIOU ५ s 


E 
क्रमांक धातु संकुल log K, log K, 
l. (H+) 5.69 w: 
> Mn(ID 6.33 4.55 
3 Ma) ` O 654... 5.28 ] 
TURNOS | 


स्थायित्व स्थिरांको (सारणी ; " 
(सारणी 1) के मान वताते हें कि 


तुलना में अधिक स्थायी है । Mg(ID संकुल, Mn पक | 
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क्लोरेमफेनीकाल के Mn (ID तथा Mg (ID) संकल = 


a= ons x 
È लोरेमफेनीकॉल Or 'वैस्तृत प्रभावशाली प्रतिजैविक औषधि है, जो जीवाणु (बैक्टीरिया) वे 
एमीनों-अम्ल-उपापचयन मे बाधा डालती है । पूर्व प्रकाशित साहित्य बता वहा 
E S 


नित त्य बताता यह 
राइबोसोमों को प्रभावित करके, प्रोटीन संश्‍लेषण में बाधा प है m ह जीवाणु 7 ata- 
NT ह । राइबोसोम में Me(TI) आयन 


में गये ते हैँ अः ध्यय > 
प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं । प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणाम बताते हैं कि ब्लोरेमफेनीकॉल की 
eS i eue धातु: लिगैंड 1:1 तथा 1:2 संकल पदशः बनात 
है । अतः यह सम्भव है कि औषधि-धातु का कीलेट राइवोसोम से संगवत हो 3 : बनाता 
राइवोसोम मिश्चित-संकुल ले ait H TNS होकर, धातु-सेतु वाला औषधि- 
=-= ०2 7 कोर इस तरह वेक्‍्टीर्या (r s 
रोककर प्रेक्षित प्रतिजैविक क्रिया उत्पन्न करे | : 
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फ्लोरें ७ = T É y zs 
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प्रथम संस्करण, 1981. 


k. [n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


uuu uuu... UU C C 0000 0000007 


^  “ / अ अ ऑन --á-Ñá-Ñá-Ñ-Ñ-Ñ-á-Ñá-áéáá-á-áTi iii OW úT WiIWIW:EiTmMO ———— 


—usmpaassns Chernatandocangati . ` `` - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
i 
| 
1 
l 
l 
j 
I 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— iuwwwuwwuwnmuawa| gam... U I 


w 


| 
l 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Vijnana Parishad Anusandhan Patrika, Vol. 32, No. 2, 1989 


एन एन बिस (1-हाइड्राक्सी-2-सेथाक्सी फेनिल) 44-बाई फे निल 
डाइइमीन शिफ क्षारक के प्रोटान लीगेड संभवन स्थिरांक 
एवं ZrO“ के सांथ बने संकुल स्थिरांक 


पुरुषोत्तम so चक्रवर्ती तथा अशोक कुमार मेनी 
स्नातकोत्तर एवं शोध प्रयोगशाला, रसायन विभाग, ! 
शासकीय मोतीलाल विज्ञान महावालय, भोपाल 


सारांश 


वेन्जीड़ीन एवं वेंनीलीन के शिफ-क्षारक, NN’ बिस (1-हाइड्राक्सी 2 मेंथाक्सी फेनिल) 4.4 
बाइफेनिल डाइइमीन, के प्रोटान-लीगैंड संभवन स्थिरांक 35° एवं 45° Wo तथा OIM आयनिक 
सांद्रता पर इरविग-रॉसोटी की dTo एच० अनुमापन विधि द्वारा परिकलित किये गये हैं । शिफ क्षारक 
के आयनन साम्य की विवेचन! के साथ, ZrO^* के साथ बने संकुल के स्थायित्व स्थिर eni के मान भी 
इन्हीं तापों एवं इसी आयनिक सांद्रता पर प्रस्तुत किये गये हैं । 


Abstract 


Study of proton ligand formation constants of: NN bis [1. hydroxy-2. methoxy 
Phenyl] 4-4 biphenyl diamine Schiff base and stability constants of its काळी 


‘complexes, By Purushottam B. Chakrawarti and Ashok Maini, Chemical Laboratory 


e Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal. 


| Proton ligand and metal ligand formation constants of Van-Ben (a Schiff-base 
derived from condensation of vanillin and benzidine in 2:1 ratio) and its ZrO** 
Complex have been calculated at 35° and 45°C and at 0.1 M (KNO,) ionic strength. 
In acidic medium the ligand exists as a diprotonated species, thus showing four steps 
of ionisation, 


वेन्जीडीन 4.4 बाइफेनिल डाइऐमीन (1), कई भकार्बनिक आयनो की पहचाना के लिए एक 
महत्वपूर्ण अभिकर्मक aC) | यह कैंसर पैदा करने वाले अणुओं में से भी एक है । इससे काम करने बाले 

व्यः कितयों c x ut 5 5 : 

वित्यो भें ब्लेडर कैसर के प्रमाण मिले हैं।?।। 
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\ 


HO, D OH 
== 02 3 


HC CH 
HN ® N Ç 2 NH | (X = | 
Wo ON 2 MeN ON 


(I) (TD 


a 


(1) बेन्जीडीन (U) बेन्जीडीन-वेनीलीन शिफ क्षारक 


| 

बेन्जीडीन के सेलिसिलाल्डिहाइड! तथा ऐसीटिल ऐसीटोन!! के साथ बने शिफ-क्षारको और | 

उनके धातु संकुलो का अध्ययन साहित्थ में काफी मिलता है । हाल ही में बेंन्जीडीन के वेनीलीन के साध | 

बने शिफ-क्षारक के Cu(ID संकुल का वर्णक्रमलेखीय अध्ययन प्रकाश में आया है] । किन्तु इस शिफ 

क्षारक के प्रोटान लीगेंड संभवत स्थिरांक तथा आयनन साम्य की कोई जानकारी उपलब्ध | है। 

प्रस्तुत शोधपत्र में बेन्जीडीन, वेनीलीन शिफ क्षारक NN’ faa (1 हाइड्राक्सी 2-मेथाक्सी फेनिल) 

44 बाइफेनिल डाइइमीन (ID), तथा ZrO** के साथ बने इसके संकुल के स्थायित्व स्थिरांक 35° तथा 

45° से ताप आर O.1M आयनिक सांद्रता पर प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही इस शिफ क्षारके 
आयनन साम्य एवं धातु संकुल बनाने की क्रियांविधि पर भी प्रकाश डाला गया है । 


प्रयोगात्मक 


इस शोध कार्य में प्रयोग में लाये गये सभी रसायन उच्च शुद्धता वाले ए० आर० तथा एस 
एम० कोटि के थे । बेन्जीडीन एस० एम० तथा वेनीलीन So m£ से प्राप्त” किये गये । जिरकोतित 
क्लोराइड, To आर० बी० Sto qao कोटि का उपयोग में लाया गया। | 


` शिफ क्षारक का निर्माण 


वैतिलीन और बेन्जीडीन के ऐलकोहलो विलयनों कों 2 : 1 आणविक अनुपात में मिला 
पश्चवाहित करने पर पीले रंग का शिफ क्षारक पृथक होता है जिसे छानकर ऐल्कोहल द्वारा पुरि 
लित किया गया 1 शिफ क्षारक, ऐल्कोहल, क्षार तथा डाइआक्सेन में विलेय है । 


भारश: अनुपातमिति 
` शिफ क्षारक तथा Z70++ आयः 3 सकल में अनुपात xe š 
aN r न के बीच बनने वाले संकुल में भारशः अनुपात £ 
ये शिफ ल 0.01 M तथा धातु लवण का 0.1 M विलयन 50 प्रतिशत (आयततशः) ऐं 
हल-जल मिश्रण में बनाया गया | : 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
TER MM M—Ó U U U i 


की 


! Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 


| शिफ क्षारक के प्रोटान लिगैंड सम्भवन 
87 


भारशः अनुपात निकालने के लिये नायर एवं पांडे की मोनोवेरि 
] उपयोग करते हए चाल गो किये गे 
| ENT 5 हुए I कतामापा अनुमापन किये गये | इस 
| जर्मनी का, डूबने वाली सेल वाला चालकतामापी यंत्र उपयोग 


_ गावरएशन (एक परिवर्तन) विधि 
ह्तु डब्लू" टी० Sedo Uo बी० आर० 
में लाया गया | 
प्रोटान लीगेंड एवं मेटल लीगेंड daaa स्थिरांक 
iig एवं मे न भवन " 

E लागड एव मेटल लीगैड के संभवन स्थिरांक निकालने के लिए जेरम केल्विन की!? 
| इरविग-रासोटी द्वारा परिवतिताश पो० एच अनुमापन विधि उपयोग में लायी गयी । इस हेतु निम्नः 
I निश्चित खे गये गो बे š 
| लिखित, निश्चित ताप पर रखे गये, विलयनों के मिश्रण 50 प्रतिशत (आयतनश:) प 3 

माध्यम में कार्बोनेट से मुकत 0.1 M KOH विलयन द्वारा अनुमापित E O 


| किये गये : 
| ए) 5 मि० ली० 
और | b s 
an (ब) मिश्रण (ए)--10 मि० ली० 0.01M शिफ क्षारक विलयन 
शिफ 
| (सी) मिश्रण (बी)+5 firo ली० 0.002 M धातु विलयन 
ay | à ये 
निल) E RT के लिये एक विशिष्ट दोहरी दीवाल वाली 100 मि०्ली० आयतन की सेल का 
तथा उपयोग किया गया । इस सेल के बाहरी जैकेट में निश्चित ले l 
à चत ताप वाले जल को स at 
कके व्यवस्था रखी जाती है | . s 
सेल में प्लास्टिक का ढबकन लगा रहता है, जिसमें इलेक्ट्रोडों, व्यूरेट की नोजी तथा नाइट्रोजन 
प्रवाहित करने के लिये नलिका के लिए, उपयुक्त छेद रहते हैं । 1 
ठ | सभी विलयनों की आयनिक सान्द्रता आवश्यक परिमाण में 1.0M KNO, का विलयन मिलाकर 


0.1 M रखी था रों , 
fa e- खी m तथा विलयनों का कुल आयतन 50 मि०्ली० रखा गया। 50 प्रतिशत एथेनॉल- 
(4 मश्रण में fto एच० मानों में आवश्यक सुधार वान-यीटटं और हास!श की परिकलन विधि द्वारा 
ये | 
अम्ल, लीगैंड एवं धातु के अनुमापनों से प्राप्त पी० एच० वक्रो में अन्तर के उपयोग से BAR 


तथा pL- के 
PL” के मान, इरविंग और रासोटी द्वारा परिकलित किये गये : 


AA 


= 
(V° V). TEL 


Ha =y 


Vir — (N° + E°) 


n= 
(V*-EV*).n,.TCM* 
i 
5 F m= 1 n 
š न a काक) pope 
7 OS क्त TO Me DE 
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जहाँ VV" तथा V" क्रमशः अम्ल, लीगेंड तथा धातु अनुमापनों में समान Wo Uso प्राप्त करने ३ 


लिये लगने वाले क्षार के आयतन हैं। ”*,7८72,5",/४7 तथा TCM° क्रमशः मिश्रण, s= am 


क्षार तथा धातु आथन की प्रारंभिक सांद्रताएं प्रदर्शित करते है | 


सारणी 1 


वेनीलीन और बेन्जीडीन शिफ-क्षरक (वेन-बेन) के 35” तथा 45° Ao तथा 0.1 मोलर 
पोटेशियम नाइट्रेट आयनिक सांद्रता पर प्रोटान लीगैड संभदन स्थिरांक ह, ; 


1 
| 
I 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


35° से० 45° से० न्यत विधि 
BITS SES iu 
लाग K,” DNS IS 3.125 # 
2.379 3.050 सी 
4.525 4.450 ए 
लाग K” 4.525 4.450 बी 
4.560 4.410 सी 
8.200 7.275 ए 
लाग 1९३१ 8.275 7.275 at 
8.260 7.450 सी 
: 9.200 8.175 iu 
लाग K, 9.200 8.175 at 
9.130 8.130 सी 
K, 
लाग ) ZrO** संकुल . 
K, संकु 3.916 4.0704 
mmm NNNM a MARS il 
संकेत ग्राफीम विधि 
o हीम fè (की) रेखीय आरेख विधि 
पाइन्ट - - 
) पाइन्ट वाइस (डी) निम्नतम वर्ग विधि 


परिकलन 
विभिन्‍न त्त ^ E a 
rh G mi पर लीगैंड के 5, के मानों की सहायता से निम्नलिखित रि र 
ड संभवन ^ ४४ के मान परिकलित क्रिये गये (सारणी-1) : 
(अ) अधे समाकलन विधि, 
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(ब) पाइन्ट वाइस परिकलन 
(स) रेखीय-आरेख विधि 
धातु संकुलों के लिए क्रमिक स्थायित्व स्थिरांक 
कर, संभवन वक्र से प्राप्त किये गये तथा परिष्कृतमान 
गये । 


/ ॥ तथा PL-G मानों के मध्य आरेख खींच 
(निम्नतम वर्ग) विधि द्वारा परिकलित किये 


| परिणाम तथा विवेचना 
M gue E को देखने से स्पष्ट है कि लीगैंड वक्र, अम्ल के वक्र से, पी० एच०-7 से नीचे 
पीछे की ओर रहता है जो स्पष्ट रूप से लीगैंड की प्रोटान युवत स्पीसीज को व्यक्त करता है । लीगैंड 
ul की स्थिति दो तुल्यांकी प्रोटान के लोगेंड से जुड़ने को व्यक्त करती है जो (अम्लीय माध्यम मे) 
«RIS अणु में उपस्थित दो नाइट्रोजन परमाणुओं से संयुक्त रहते हैं | ये दोनों प्रोटान क्रमशः 2.3 और 
4.5 dre एच मानों के समीप आयतित होते हें । 7 dro एच० के बाद लीगैंड वक्र से आगे हो जाता 
है थोर अंततः दो तुल्यांकी प्रोटान के मुक्‍त होने को व्यक्त करता है । ये दो प्रोटान वेनीलीन अणुओं के 
फिनोली संमुहों के आयनन से प्राप्त होते हैं जो क्रमशः 8.2 तथा 9.2 पी० एच० मानों के समीप 
आयनित होते हैं । इस तरह इस शिफ क्षारक के लिए KU के चार मान प्राप्त होते हैं । इनमें से प्रथम 


QKE तथा Ko जी = eae 3 = 
दो KU तथा K," दो प्रोटान युक्‍त लोगेंड (H,L'*) के आवनन से और शेष दो, £५2 तथा KH 


में उपस्थित दो फिनाली समूहों के क्रमिक आयनन से सम्बद्ध Ë | सारणी 1 को देखने से स्पष्ट 
होता हे कि ताप में बृद्धि के साथ, यद्यपि अम्लीय माध्यम में लीगैंड के नाइट्रोजनों पर जुड़े प्रोटानों के 
RF पर विशेष फर्क नहीं पड़ता, फिनोली हाइड्रोक्सिल समूहों का आयनन प्रभावित हो जाता है और 
T अपक्षाकृत आसानी से मुक्त होते Š । 35° से पर दो प्रोटानयुक्त लीगैंड-स्पीसीज के आयनन के साम्य 
निम्न रूप में ब्यक्त किये जा सकते हैं (आरेख 1 तथा 11). 


» pH2.8 : 
HL += H,L++H* (i) 
H x 

1 
pH 4.5 
H,L* <= H,L+H+ (ii) 
Kr 
pH 8.2 
H,L + HL-+H+ a (iii) 
K= ` 
pH 9.2 : 
HL = का . (iv) 
छू 
आरेख I 
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DENS 


I 


H 


CH,O(OH)C H,CHNC,H,CH,NCHCH(OH)OCH, 


H+ H+ 
J 
Mn+ 


l 
CH,0(OH)C,HyCHNC,H,C,H,NCHC,H,(OH)OCH, 4-2H* 


Ds í 
` x 
M+ 


are 11 


i 
1 


चालकतामापी अनुमापन ZrO++ तथा शिफ क्षारक के बीच केवल एक, ML, संकुल का fuh | 
प्रदर्शित करता है जबकि पी० एच० अनुमापन वक्रों को देखने से पता चलता है कि धातु वक्र पी० एच | 
3 के बाद से ही पृथक होने लगता है जो स्पष्ट इंगित करता है कि धातु आयन लीगेंड के नाइट्रोजनों मे 


संयुक्‍त प्रोटानों को प्रतिस्थापित करके लोगँड से संयुक्त होता है । 


सारणी 1 में दिये गये ZrOt संकुल के 35° तथा 45 से पर मान लगभग समान हैं । ये मात 
लीगै के प्रथम दो आयनन स्थिरांकों के इन दो तापों पर लगभग अपरिवतित रहने की Refs 


अनुरूप ही है । 
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कुछ पोरफिनों का फोटो गेल्वेनिक सेलों में सौर-ऊर्जा रूपांतरण 
के लिये उपयोग 


Fo साधना खमेसरा तथा सुरेश चन्द्र आमेटा - 
रसायन विभाग, विज्ञान महाविद्यालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज०) 


सारांश 


जिक, वेनेडिल तथा कैडमियम पोरफिनों का प्रकाश-संवेदक के रूप में तथा ग्लूकोस को अपचायक 
के रूप में फोटो-गैल्वेनिक सेल में प्रयुवत किया गया है । इन सेलों द्वारा उत्पन्न प्रकाश-धारा तथा प्रकाश- 
Raa को नापा गया । विभिन्न परिचरों में परिवर्तन का सेलों के विद्युत उत्पादन पर प्रभाव देखा गया । 
येलों के धारा-विभव अभिलक्षण का भी अध्ययन किया गया । इन सेलों में प्रकाश-धारा के उत्पादन की 
क्रियाविधि भी प्रस्तावित की गई । 


Abstract 


Use of some porphines in photogalvanic cells for solar energy conversion. By 
(Miss) Sadhna Khamesra and Suresh C. Ameta, Department of Chemistry, 
University College of Science, Sukhadia University, Udaipur (Raj.). 


Glucose has been used as a reductant and zinc, vanadyl and cadmium porhines 
as photosensitizers in photogalvanic cells. Photocurrent and photopotentia) 
Senerated by these cells were determined. Effects of variation of different para- 
meters on electrical output of the cells were observed. Current-voltage characteris- 
tics of the cells were also studied. A mechanism, for photocurrent generation in 


these cells, has been proposed. 
< फोटो-गैल्वेनिक प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम रीडल एवं विलियम्स! 'ने सनु 1925 में किया 
जिसे tir = . š 
' जिसे रेबिनोविच!श ने विस्तृत रूप में Fe(ID थायोनीन में अध्ययन कर प्रस्तुत किया । बाद में 
ae में इंस क्षेत्र में कार्य करके वैज्ञानिकों ते भिन्न-भिन्न निकाय अपनाये/१-४ | हॉफमैन एवं 
FU ने इस क्षेत्र में आते वाली अनेक समस्याओं की ओर ध्यान आकषित किया, fee रंजक 


~ 


A 
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i 
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का कम स्थायित्व, कम घुलनशीलता, इलेवद्रोडों के आसपास रंजक का इकट्ठा हो जाना, प्रतीप re 


| 


! 
m 
i 
| 
| 
i 
| 
i 
l 
| 
| 
| 
| 


स्थानान्तरण आदि प्रमुख हैं । 
प्रयोगात्मक 

सभी विलयन आसुत जल में तैयार किये गये । सोडियम हाइड्राक्सॉइड , ग्लूकोस एवं फोरफिनो $ 
विलयनों के मिश्रण को ॥-आकार की सेल में भरते हैं । ॥-सेल की एक भुजा में संतृप्त कैलोमल sun 
तथा दूसरी भुजा में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रखते हैं । प्लैटितम इलेक्ट्रोड को 200 W. के टंगस्टन dn 
निस्यदंक का उपयोग किया गया । पोरफिन बनाने के लिये ate एवं अन्या!) द्वारा प्रयुवत विधियों $ 
आधार पर प्रयोग किये गये । इस अध्ययन में पोरफिन/ग्लूकोस/057/19 द्वारा उत्पन्न प्रकाश-धारा aq 
प्रकाश-विभव को क्रमशः मल्टीमीटर (सिस्ट्रोनिवस मॉडल 435) एवं पी-एच मीटर (सिस्ट्रोनिक्स um | 
335) से नापा गया । सेल के धारा-विभव अभिलक्षण को पथ में बाहरी प्रतिरोध (log 500K) 
लगाकर प्रेक्षित किया गया ० 


परिणाम तथा विवेचना 
पी एच के परिवतंन का प्रभाव 


सेल के विद्युत निगम पर पी एच के परिवर्तेन का प्रभाव देखा गया । ऐसा पाया गया x sii 
ज्यों माध्यम का पो एच बढ़ाया गया. विद्युत निर्गम में भी वृद्धि हुई परन्तु पी एच के एक विशिष्ट मात 
के पश्चात्‌ इसमें she करने पर सेल की प्रकाश-धारा तथा प्रकाश-विभव दोनों में कमी हो गई । परिणाम 
सारणी । में दिये गये हैं । 


इन परिणामों से स्पष्ट Ë प्रकाश-धारा तथा प्रकाश-विभव के अधिकतम मान के लिये जो पीए। — 
सान आवश्यक पाया गया, उसमें तथा उलूकोस के pKa मान में एक सहसम्बन्ध विद्यमान ë | 


ग्लुकोस तथा पोरफिनों की सांद्रता का प्रभाव 


ग्लूकोस तथा पोरफिनों की सांद्रता मे परिवर्तन किये जाने से भी सेल के विद्युत-निर्गम पर प्रप 
पड़ता हे । इस परिवर्तन से सम्बन्धित परिणाम सारणी 2 में दिये गये हैं । : 
ऐसा पाया गया कि ग्लूकोस तथा पोरफिनों की सांद्रता में वृद्धि करने से सेल के faga frt 
afa हुई । एक विशिष्ट सांता के पश्चात्‌ इनमें अधिक वृद्धि पर सेलों के विद्युत उत्पादन में की १. 
गई ! ऐसा सम्भवतः इसलिये है कि ग्लूकोस की मात्रा में sf से इलेबट्रॉनदाता की mar मं ढि 
है जबकि एक सीमा से अधिक सांद्रता होने पर ये अणु पोरफिन अणुओं के इलेक्ट्रोड तक पहुँची | 
बाधा पहुँचाने लगते Š । पोरफिन की सांद्रता में वृद्धि से अधिक अणु प्रकाश अवशोषित कर उ 
"होते हैं, जिससे इलेबट्रोड पर इलेकट्रान देने वाले पोरफिन अणुओ में बढ़ोत्तरी हो जाती है | इससे र 
का विद्युत निर्गम बढ़ जाता है । पोरफिनों की सांद्रता में अधिक वृद्धि करण पर ये स्वयं मार्ग में प्रा 
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को अवशोषित कर लेते हैं, 'अससे इलेक्ट्रोड के आसपास के पोरफिन अणु प्रकाश की कम तीव्रता को 
। ग्रहण कर पाते हैं और इससे सेल के विद्युत उत्पादन में कमी पड जार्त ti 
ETT XS तीब्रता का प्रभाव 
ES 
d । यह पाया गया (कै इलक्ट्राड क अंत्ञफल में वृद्धि करने पर i, (अधिकतम धारा) का मान तो 
म्प | बढ़ता है परन्तु lq (साम्य धारा) पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई देता । तापमान में बृद्धि 
l 


ए जह. से प्रकाश-विभव का मान घटता है जबकि प्रकाश धारा के मान में वृद्धि होती है | ऐसा इसलिये होता 
mi] है कि ताप बढ़ने पर सेल का आन्तरिक प्रतिरोध घटता हे । प्रकाश तीव्रता एवं प्रकाश ध, Ñ एक 
सरल सम्बन्ध पाया गया जबकि तीव्रता तथा प्रकाश विभव में लघुगणकोय सम्बन्ध होता है | 


रा तया 
५ । 
s UR = i f 
घारा-विभव अभिलक्षण, रूपान्तरण क्षमता और उपयोगिता 
)0 K) | 
इन फोटोगैल्वेनिक सेलों के धारा-विभव अभिलक्षण, ख्पान्तरण क्षमता तथा उपयोगिता का भी 
| अध्ययन किया गया, जिसके परिणाम सारणी. 3 में दिये गये हैं । 
| 
सारणी 1 

क ज्यो. पी एच के परिवर्तेन का प्रभाव 


ष्ट मात 
fear 


[ग्लूकोस | = 1.00% 10-१ M Zn TPP के लिये 
=9.20% 10-1 M Cd TPP के लिये 
=1.12x 10-3 M VO TPP के लिये 

प्रकाश तीब्रता-- 10.4 mW cm ताप=300 K 


qi 


11.6 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12:4 12:6 


: 


——— 

sit [Zn TPP]==4.0% 10-5 M z 
प्रकाश-विभव (mV) 64.0 81.0 — 1320 — 98.0 460 — 

मकाश-धारा (4A) 10.0 190 — 400 — 37.0 180 — 
qi [Cd TPP].—3.5x 12-5 M 
मी f प्रकाश-विभव (my) — 330 — 91.0 — 186.0 106.0 42.0 
z di 
d प्रकाश धारा (uA) _ 60 a ~ 00 29m- GO 
d 2 
| (VO TPP=4.2x10 M 
— J x अकाश-विभव (mV) — 44.0 80.0 146.0 101.0 460 — — 
T n काशर्‍्धारा (uA) — 8.0 11.0 450 210 40 — = 
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सारणी 2 


ग्लकोस तथा पोरफिनों की सांद्रता का प्रभाव 


ताप--303 K 


प्रकाश तीव्रतः= 10.4 mW cm-2 


- pasta] प्रकाश-विभव प्रकाश-धारा 
[Zn TPP] x 105 M x 101 M (mV) (pA) 
4.0 6.0 56.0 19.0 
4.0 8.0 102.0 33.0 
4.0 10.0 132.0 40.0 
4.0 12.0 111.0 35.0 
4.0 15.0 68.0 21.0 
2.0 10.0 41.0 16.0 
3.0 10.0 96.0 29.0 
5.0 10.0 109.9 34.0 
5.5 10.0 73.0 23.0 
[Cd TPP]x100M — m = 
3.5 6.8 87.0 28.0 
3.5 7.8 115.0 41.0 
3.5 9.2 186.0 50.0 
3.5 10.4 123.0 43.0 
35 12.1 98.0 32.0 
2.2 9.2 71.0 24.0 
3.0 9.2 103.0 38.0 
4.0 9.2 120.0 42.0 
4.5 9.2 92.0 29.0 
[VO TPP]x105M — ne a 
4.2 8.5 63.0 14.0 
4.2 10.0 125.0 39.0 
4.2 11.2 146.0 45.0 
4.2 12.0 104.0 34.0 
4.2 13.2 79.0 20.0 
3.0 11.2 68.0 16.0 
3.6 11.2 110.0 35.0 
45 11.2 99.0 31.0 
32 11.2 87.0 23.0 


, 
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| सारणी 3 
- 
| Š रूपान्तरण Ta % FF (7) उपयोगिता (मिनटों में) 
- | Zn 177?-ग्लूकोस E 
| 0.1868 0.11 22.0 
di Cd TP7-पलुकोस 
| 0.2145 0.16 31.0 
| VO TPP-ग्लूकोस 
| 0.2541 0.20 28.0 
| क्रिवादिधि I - 
| इस प्रकार के सेलों में विद्युत उत्पादन की निम्नलिखित क्रियाविधि प्रस्तावित की गई है : 
. प्रदीप्त कक्ष 
| hv 
— P —-> p* (1) 
4 PG —> P-+Gt (2) 
इलेक्ट्रोड पर 
ए- —— P+e- (3) 
अदीव्त कक्ष 
इलेक्ट्रोड पर 
P+e- —— P- (4) 
- OEC ७) 
| जबकि P एवं G क्रमश: पोरफिन तथा ग्लूकोस को दर्शाते हैं । 
| दिदेश 
| L रोडल, ई० के० तथा विलियम्स Ao Hie. वय माता ती 
— रेबिनोविच, ई० 'जर्न० केमि० fefto’, 1940, 8, 551, 560. 
3. ऑस्टर, जो० तथा USANA, To एच०, 'जनं० अमे० केमि० सोसा०' 1956, 78, 913. 
t पोटर, Vo $o तथा थेलर, एल० vo, 'सोलर wast 1959, 3, 1. 
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शिफ क्षारकों एवं उनके संकूल योंगिकों की जैविक सक्रियता 


मन्जु बाला 
भौतिकशास्त्र निभाग, विज्ञान महाविद्यालय, gafea विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज०) 


सारांश 


2-ए मीनों-6-ए थाँक्सीबेन्जोथायाजोल एवं सेलीसिलैह्डीहाइड' (1), 2-हाइड़ाॉक्सी -1 -नेफ्थैल्डीहाइड 

(II), 2-फरफूरेल (III) की अभिक्रिया से प्राप्त शिफ क्षारकों तथा उनके कापर (II), निकिल (11) एवं 

कोबाल्ट (11) संकुल यौगिकों को विलगित किया गया । शिफ क्षारकों एवं उनके संकुल यौगिकों को 

तात्विक विश्लेषण, विद्युत चालकता, चुम्बकीय मापन, पराबैगनी तथा अवरवत स्पेबट्रमों से अभिलक्षित 

किया गया । शिफ क्षारकों का निकिल के साथ आंशिक जलअपघटन तथा कोबाल्ट के साथ पूर्ण जल 

अपघटन हो जाता है, परन्तु कॉपर के साथ जलअपघटन नहीं होता है । कॉपर संकुलों में शिफ क्षारक 

(I) तथा (11) तिदन्ती हैं परन्तु (11) द्विदन्ती की तरह व्यवहार करता है । निकिल संकुलो में शिफ 

क्षार (1) तथा (HI) द्विदन्ती एवं (II) एकलदन्ती की तरह कार्य करता है। सभी जलअपघटित 
Age यौगिकों में ऐमीन द्विदन्ती की तरह व्यवहार करता है परन्तु निकिल के (1) संकुल यौगिक में यह 
एकलदन्ती की तरह व्यवहार करता है । शिफ क्षारक (II) एवं (11) शाक निरोधी सक्रियता प्रदर्शित 
करते हैं परन्तु शिफ क्षारक (I) कोई भी निरोधी प्रभाव प्रदशित नहीं करता है । ऐसा पाया गया कि 


कापर संकुल यौगिकों की शाकनिरोधी सक्रियता निकिल एवं कोबाल्ट संकुल यौगिकों की अपेक्षा 
अधिक है । 


Abstraet 


D Biological activity of Schiff bases and their complexes. By Manju Bala, 
Raai of Physics, University College of Science, Sukhadia University, Udaipur 
aj). > 


` न (II), nickel (II) and cobalt (II) complexes of Schiff bases derived from 
ds oy benzothiazole with salicylaldehyde (SB-I), LATO Hay NRE 
ID: and 2-furancarboxaldehyde (SB 111) have been isolated and charact- 
Violet Y elemental analysis, electrical conductiviiy, magnetic measurements, ultra- 

and infrared spectra. Schiff bases are partially hydrolysed in complexation 
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process with nickel completely hydrolysed with cobalt but remain unaffected Wit 
copper. SB (1) and (II) are tridentate but SB (III) is a bidentate ligand in Copy]? 
complexes. SB (I) and (IIT) act as bidentate whereas SB (II) behaves as a mont Z 
dentate ligand in all hydrolysed product except with SB (II) in case of nickel comp, | 
SB (IIL) and (II) show apparent herbicidal activity but SB (I) did not show ay 
inhibitory effect. It was observed that copper complexes were more active than 
nickel and cobalt complexes | 


fU 


s 

शिफ क्षारकों का लिगैण्ड के रूप में प्रयोग संक्रमण CO तथा असंक्रमण तत्वों के लिए छा | 
रहा 2,4, परन्तु विषमचक्रीय ऐमीन तथा ऐल्डीहाइड से व्युत्पन्न शिफ क्षारकों का प्रयोग नगण a 
रहा है। विषमचक्तोय शिफ क्षारक एवं उनके संकुल यौगिक कवक, शैत्राल, शाक, कीट, वाइस । 
ट्यूमर तथा कॅन्सर नाशक का गुण रखते BU." । यह आक्सीजत वाहक तथा उत्प्रेरक É] का गुण à 
दर्शाते हैं । शिफ क्षारक एवं वेन्जोथागाजोल यौगिकों की जैविक सक्रियता धातु की अभिक्रिया से sfa | 
भी की जाती है । ४ | 

शिफ क्षारक एवं उनके संकुल यौगिकों का उपसहसंयोजी रसायन एवं जेवीय सक्रियता के के 


में बहुत महत्व है अतः हमने 2-एमीनो-6-एथॉक्पीबेन्जोथायाजोल से ब्युत्पत्त शिफ क्षारकों तथा उसे 
कॉपर (11), निकिल (11) एवं कोबाल्ट (11) संकुल बौगिकों का उपसहसंयोजी व्यवहार तथा m (I 


सक्रियता का अथ्ययन किया है । 3 
चढ़ 
प्रयोगात्मक 

पदार्थ 3: 
सेलीसिलेल्डीहाइड (एस० एम०),. 2-हाइड्रोक्सी-1-नैफ्थैल्डीहाइंड ( फ्लूका) तथा । il 
आसवित 2-फरफ्रेल (3o gao) का उपयोग किया गया । 2-ऐमीनो-6 एथॉक्सीबेन्जोथायाजोल (p प 
Gao) को एथेनॉल द्वारा पुनः क्रिस्टीलीकरण करके तथा कैल्सियम क्लोराइड पर सुखा कर प्रयोग हि| में 
गया ICuCL.2H,O, CoCl,.6H,0 (dro Sto एच०) तथा NiCl.6H;O (एस० gao) को 127 षेः 
पर निर्जल करके प्रयोग में लाया गया । 
fes 
शिफ क्षारकों एबं उनके संकुल योगिको का संश्लेषण (s 
frg 

शिफ क्षारकों को ऐमीन तथा ऐल्डिहाइड के 1 मोल अनुपात में बनाया गया।। | 
संकुल यौगिक, धात्विक क्लोराइड तथा शिफ क्षारक के ] : 2 मोल अनुपात से बनाये गये | कोव 
` ऐमी 
परिणाम तथा विवेचना होते 
सभी यौगिको को ठोस रूप में विलगित किया गया | उनको तात्विक विश्लेषण (सी० डी HR 


आई०, लखनऊ से) सारणी 1 में अंकित किया कया है । सभी संकुल यौगिक मेथेनॉल/ऐसीटान d 
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शिफ क्षारकों की जैविक सक्रियता 
फिलि < 
2 ट्य प्स गलः ^ 
iqq अपघट्य (फिलिप्स चालकता मीटर, dro आर० 9500 


f à fC [90 से को तरह व्यवहा करते € 
यह प्रदर्शित करता है कि दोनों क्लोराइड आयन उपसहसंयोगी B z ह व्यवहार करते है जो 
2n ol Z वल्क 

(गॉय ger से) 1-1.91 दी EE 
बी था: को बा T) 191 ato एम०, निकिल संकलो 
का 3.16-3.81 alo एम० तथा कोबाल्ट संकुलों का 4.68-4.76 aio एम०, zz प्रद er 
मे धातुः rh की ər करण अवस्थ ^ 7 हि प्रदाश्च - कि 
सभी धातुओं की आक्सीकरण अवस्था--2 है तथा कॉपर में 1, निकिल * 3 एवं सोग Ë : 
, ü x nIdIec H अयु मत 


तथा जल एवं हेक्सेन में अघलन- 


वाहर हैं । कॉपर संकुलों का चुम्वकीय aa घूर्ण उपसहसंयोजी araq के 


इलेक्ट्रॉन हैं । सभी यौगिक मेथेनॉल, एथेनॉल, ऐसीटोन में घुलनशोल 


शील हैं । 


पराबेंगनी (पई यूनिकेम dto q0-8600 से) तथा 


Ye अवरक्त (परकिन एलमर-577, सी 
amo आई० लखनऊ से) स्पेबट्मों के x 7, सी० डी० 


vai को क्रमश: सारणी 2 एवं 3 N 
तथ्य! को क्रमशः सारणी 2 एवं 3 में दिया गया है । 


सभी शिफ क्षारकों के अवरक्त स्पैक्ट्रमों में "NH, ôNH,, °C—NH, तथा "0-७० 
विलुप्त हो जाते हैं । ऐमीन तथा ऐल्डीहाइड के शेष सभी dez ay 


बेन्ड 
भावित रहते É । 
a: Es क SAT के मध्य उपसहसंयोजी अन्ध को, शिफ क्षारक p अवरक्त aa से 
संकुल के स्मेकट्रा में बैन्ड के विस्थापन तथा 500-300 qo to! में नये प्रदर्शित ("M—N, MO 
तथा M—S) होने वाले dez से दर्शाया गया है! | कॉपर संकुल योगिको में शिभ क्षारक (1) तथा 
(1) faae लिगैण्ड (फिनोलिक ऑक्सीजन, ऐजोमिथीन नाइट्रोजन तथा चक्रीय सल्फर, ane की | 
परह व्यवहार करता है, परन्तु शिफ क्षारक (III) द्विदन्ती faie (एजोमिथीन ताइटरोजन तथा फरेन 
चक्र का आवसीजन, NO) की तरह कार्य करता Š | i e^ 
i निकिल-शिफ क्षारक संकुल यौगिकों में शिफ क्षारकों का आंशिक जलअपघटन हो जाता है 
aig निकिल संकुल यौगिकों में प्रथम लिगैण्ड शिफ क्षारक तथा द्वितीय लिगैण्ड ऐमीत प्राप्त होता है । ` 
s न मे संकुल के द्वितीय शिफ क्षारक से ऐलडीहाइड समूह विलुप्त हो जाता हे तथा 
fh ca nis m y ELT भाग शेष E zm al इसलिए सभी निकिल संकुल यौगिक वास्तव 
ती E R Foa Er) ion । E यौगिकों के तात्विक ल तथा अवहत 
इस तथ्य की पुष्टि होती है अतः अवरक्त स्पेक्ट्मो में NH,ONH,, "C—NHyC-N 


चक्रीय) तथा "CH जोरि A eo. ded E 
eee) m H=N (एजोमिथीन) बैण्ड दिखाई देते हैं, शिफ क्षारक (I) ex (111) द्विदन्ती 
š (एजोमिथीन नाइट्रोजन तथा आक्मीजनं, NO) तथा शिक क्षारक (1) एकलदन्ती fatos 


(ऐजोमिथीन नाइटो 
i नाइट्रोजन) की तरह व्यवहार करता है | तिकिल संकुल (I) एवं (111) में ऐमीन भी 
दतती (NN) ENS हे l तिकिल संकुल (1) एवं (UI) में ऐमीन भी 


तथा (IT) में एकन्नदल्ती (ऐजोमिथीन नाइट्रोजन) लिगैण्ड की तरह कार्थ करता है। 


कोबाल्ट-शि क संक गणित ही X > टर x 
गेबाल्ट-शिफ क्षारक संकुल योौगिकों में शिफ क्षारकों का पुण जलअपघटन हो जाता हे अतः 


कोवाऱ्ट ð 
`< qp गैगिकों में `~ m = MEM. 
tha उल योगिकों में दोनों शिफ क्षारक ण्ड के ऐल्डीहाइड समूह विलुप्त हो जाते हैं और 


ति भाग NEUE य 1 š Wem छे शनी लित 
होते $ ही शेष रह जाते हैं । वास्तव में कोबाल्ट संकुल यौगिकों में दोनों fes ऐमीत ही प्राप्त 


९ | इस तथ्य की 2 की 
RN तथ्य की पुष्टि तात्विक विश्लेषण तथा अवरक्त स्पैक्ट्रमो से भी होतो है । अवरक्त: स्पेक्ट्रम 
कारको = > 3 ; ° 

एको का ऐजोमिथीन aus विलुप्त हो जाता है तथा ऐल्डीहाइड का अन्य देण्ड भी विलुप्त हो. 
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` सारणी 1 
शिफ क्षारकों एवं उनके संकुल यौगिकों के तात्विक विश्लेषण के आँकड़े | 
| 
यौगिक [o H N S Cl | 
L 55.69 5.12 14.40 16.45  -! 
55.67 5.15 14.43 16.59 -A 
i 
SB—I 64.85 4.21 9.54 10.73 ER 
64.42 4.69 9.38 10.75 -9 
SB—II 68.50 4.62 8.47 9.10 = 
68.96 4.59 8.04 9.14 E 
SB—IHI - 61.98 4.55 10.03 11.30 as 
: 61.76 4.41 10.29 11.29 = 
[Cu(SB(H,O)]CI 42.50 3.61 6.66 7.05 15.9) 
; 42.61 3.55 6.21 7.10 15.16 
à 
[Cu(SB!?)(H,O)]CI, 47.70 3.78 5.43 6.28 14.16 
47.91 3.58 5.58 6.38 14,17 
-[Cu(SB#2),] Cl,,2H,O 46.98 3.67 7.56 8.93 9.14 
46.99 aol . 7.83 8.90 99 
[Ni(SB*)(L)]Cl, 48.68 3.86 . 8.8 10.64 lË 
X 48.19 3.85 8.99 10.28 14 
[Ni(SB”),(L),(L),Cl, 57.66 4.88 9.17 5.23 58 
"57.33 4.28 9.22 52 S 
[1(50777)(1)]01, 46.25 3.49 9.84 10.70 
46.29 3.69 9.39 10.76 
[Eo is 41.83 3.89 10.49 12.76 
41.66 . 3.85 10.80 12.35 


2-एमीनों 6-एथाँक्सीबेन्जो थायाजोल 
BS- शिफ क्षारक 
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i सारणी 2 
| पराबैंगनी स्पैक्ट्रमों की प्रमुख dem, तरंगदैध्ये (सेमी-! में) 
i ==" ÁN š 
" शुष्क वेन्जीन में `: शुष्क मेथेनॉल में 
- यौगिक 8 तरंग दैध्यं (Em) : तरंग देव्ये (Em) 
B +) x2 *] *2 
| SB 32786 26041 22624 35971 25906 21978 
T (1192) (15685) (3520) (8590) (9450) (325) 
SB-II — 25713 21691 39062 25445 22121 
= शी = (7808) (7616) (780) (234) (546) 
58-11 32786 26041 23148 36101 26315 21786 
- (8832) (7808) (6880) (8550) (7500) (230) 
is ` Eme rex विलोप गुणांक ' 
516 ngg विलयन के साथ तरंग दैर्ध्यं परिवर्तित नहीं होती है । 
a noqg विलयन के साथ des उच्च आवृत्ति की ओर विस्थापित होता है । 
4.17 


जाता Š 1 संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रमों में सभी वही ave (15-20 सेमो 7 विस्थापन के साथ) 
2/1 दिखाई देते हैं जो कि ge ऐमीन के स्पेक्ट्रम में देखे जाते हैं । कोवाल्ट-ऐमीन संकुल यौगिक (एमीन 
9.93 --कोवाल्ट क्लोराइड से प्राप्त) के स्पेक्ट्रम से शिफ क्षारकों तथा कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया से 
प्राप्त उत्पादों के स्पेक्टरमों की तुलना करने पर पूर्ण अध्यारोपण प्राप्त होता Š । यह पुनः इस तथ्य को 


g ; E । 
7 4j पुष्टि करता है कि सभी कोवाल्ट-शिफ क्षारक संकुल यौगिकों का जलअपघटन हो जाता है । सभी Í 
d कोबाल्ट संकुल यौगिकों में ऐमीन द्विदन्ती (NN) लिगैण्ड की तरह व्यवहार करता है | | 
| 2 š Š | 
58 इन सभी तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक ही शिफ क्षारक का व्यवहार सभी धातुओं | 
š M कर थे T = | 

TES के प्रति समान नहीं होता है । तीनों शिफ क्षारक कापर के साथ शिफ क्षारक-संकुल यौगिक बनाते हैं, | 


119 निकिल के साथ मिश्चित लिगेण्ड (शिफ क्षारक तथा ऐमीन) संकुल योगिक तथा कोबाल्ट के साथ शुद्ध 

ऐमीन सं SSe - क्रिया सं गिक बनाते समय 
ऐमीन संकुल यौगिक बनाते Š | संभवतः यह जलन की प्रक्रिया संकुल यो हल्य से D 
k के उत्प्रेरण से होती है। इस तरह के पूर्ण तथा आंशिक जलअपघटत के उदाहरण साहित 
उपलब्ध sun l 


शिफ क्षारकों एवं उनके संकुल योगिकों का शाकनि रोधो गुण 


शिफ क्षारकों तथा संकुल यौगिकों का वृद्धि इवं अंकुरण तिरोधक परीक्षण (store 1331 
परख, gd बेकर, +o एस० qo से) किया गया जिसके आंकडे सारणी 4 में दिये गये हैं। शिफ . 
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सारणी 3 
अवरक्त स्पेक्ट्रमों की प्रमुख dus का निदिष्टीकरण 
यौगिक ‘OH NHS. NH. "CH-N  "C-N ama, 
(असमि; afao) (एजोमिथीन) (चक्रीय 
L = 3400 5, sp 1625 — 1525  1335(. 
3270 5, 9. s,sp. S.sl. br. 5. sp 
630(vo_s)ms, br 
SB—I 3390 = = 1585 1535-20 1245("C.OH 
w. br. — — VS, Sp ms, br. s, sp 
SB—II 3400 te = 1600 1570 1260 '("C-OH 
w. br. S,Sp  ms,sp ms, sp 
SB—III 24 d a 1595 1540 1575, 1476, 
* vs,Sp  m,sp 1400, s, sp 
५फ्यूरेन चक्र 
[Cu(SB4)(H,O)]Cl, 3200 RS > 1605 1520 520 GM-0) 
$&,v.br | — — s., sl.br. ms., sp 420 ("M-N 
390 ("M.S 
mw, br 
[01(887)(पछ,0)0, 3350 | — cu 1625 1570 510 ("M-0) 
ms, v.br. — — s. sl.br. ms.,sp 420 (ry-s) 
395 (vy 5) 
w, br 
TI), 10! 
[60(5877)]0028,0 3300 = = 1600 1540 510 ("M-O) 
2 m., ४.७. — — S., br. m, br. 420 (M-N 
SET € 
[Ni(SB?)(L)] Cl, — 3335 1640 1595 1520 ` 420 (7-0) 
3260 s, sp  mw,sp  vs,sp. ms, br. 325 ("M-N) 
Renee mw, br 
i (SBI), (L),]Cl, = 4 
i (587), ([),]21॥, 3420 1640 1590 1570 310 (M:N) 
0 s,s 
3280s. br. m.sp s. br. 1325 mw, br 
i ms, sp 
NI(SB11I) (L)]CI 
ERO = 3410 5, sp 1630 1600 1540 415 (MO) 
3280 5, 50 ms,sp s, sp s, sp 305 ("M-N) 
[Co(DyJCl p 
° |, 
ich — 3350s, sp RS T g 1325(" C-NB) 
S DE 
3250 s, sp ç s, sl. br 250 NEN 
` १.2 एमीन 6 quisiera शश एथॉक्सीवेन्जोथायाजोल 


BS=शिफ क्षारक 
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l सारणी 4 
कः | शाक निरोधी प्रभाव के परिणाम 
|] 
a | j —— एमर्जन्स 
J | यौगिक * F Ca BK At Ip Af Ec Ce कोड 
sb] SB-I A 0 0 0 0 0 0 0 0 
प) | SBI S 100 30. 6 20 100 0 0 10 
|  SB4II A 0 0 80 0 100 0 0 10 
Og | Cu-SB-I A 10 0 0 10 0 0 10 10 
| Cu-SB-II S 100 50 6 30 100 — 10 0 10 
, |  CuwSB-I A 10 0) ‘8 2 IO 60 0 mn 
p Ni-SB-I A 0 0 0 0 0 0 0 O 
® | Ni-SB-II S 100 3 GOO 100 0 0 10 
) Ni-SB-III A. 0— 39 8p 10 100 0 0 10 
) Co-L A 0 0 0 0 0 0 © © 
-5) 
पोस्ट एमजे न्स 
0) | योगिक F Ca — Bk AUC IEEE 
s) SB-I A 0 0 0 0 
j SB-II S 0 0 0 0 
N) SB-III A 10 0 0 60 3 
0 | Cu-SB-I A 0 0 0 10 O 3 
N) Cu-SB-IT S 10 0 0 105 0 ihe i 3 
) Cu-SB-TII UA 50 0 10 100 20 0 0. 3 | 
Ni-SB.T A 10 Q i 0 0 10 3 । 
Ni 
i-SB-II S 10 20 10 10 0 3 | 
| NiSB-Ur A 60 20 0 G i @ 3 
N) Co-L A 0 0 0 10 0 0 3 
B) | डोज : ह ग्रा/हेक, A : ऐसीटोन में विलय, =ऐसीटोन में निलम्बन कोड 10 : अंकुरण 


भरोधी प्रभाव, 3 : बृद्धि निरोधी प्रभाव, O : असक्रियता 02=सिनोपोडियम ` एल्बम, 5।=्रासिका 
वर, ५ ६ एबुटीलोन थियोफरेसटी, 1?=आइपो मिया परपुरा, Af=waat फेटुअस, ६०=इकिनोक्लोया 
PUI, Ce nl 3 
पनोली, Ce सइपें-रस एसक्यूलेन्टस दि 
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104 मन्जु वाला 
क्षारक (11) एवं (II) शाकनिरोधी सक्रियता प्रदर्शित करते हैं परन्तु शिफ क्षारक (I) कोई शा 
निरोधी प्रभाव नहीं दर्शाता है । धातु एवं क्लोराइड दोनों ही ऐमीन तथा शिफ क्षारकों की जैव सक्रियता 
को बढाते BUS अतः इन शिफ क्षारकों के धातु कलो राइड-संकुल यौगिक भी जेव सक्रियता प्रदर्शित करे 
हैं । ऐसा पाया गया है कि इनके काँपर संकुल योगिको में यह सक्रियता, निकिल एवं कोबाल्ट Wm | 
यौगिकों से अधिक है । | 
कृतज्ञता-ज्ञापन 
लेखिका सचिव, विश्वविद्यालय, शिक्षण अनुभाग एवं विभागाध्यक्ष, रसायन विभाग वनस्थली विद्या | 
पीठ (भारत) दोनों के प्रति आभारी है जिन्होंने लेखिका को वांछित प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदान कीं। | 
लेखिका, डा० सुरेश चन्द्र आमेटा, रसायन विभाग, विज्ञान महाविद्यालय, सुखाडिया विश्वविद्यालय, | 
उदयपुर के प्रति भी धन्यवाद जापित करती है, जिन्होंने इस कार्य के लिए प्रेरणा एवं uw | 
सहयोग प्रदान किया | | 
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द्विसंयोजक कोबाल्ट निकल एवं कॉपर आयनों के चतुष्क संकुलों का स्थायित्व 


जितेन्द्र कुमार नेपाल तथा सुरेन्द्र नाथ दुबे 
रसायन विभागं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 


सारांश 


MABC प्रकार के चतुष्क (quaternary) संकुलों का विभवमितीय अध्ययन रामामूर्ती एवं 
सनतापा विधि द्वारा जलीय विलयन में ,—0.1M (सोडियम परक्लोरेट) तथा 25-1-0.5" पर क्रिया 
ग्या है, जबकि M—Co(ID, Ni(II) एबं Cu(ID, 4=इभिनोडाइऐसीटिक अम्ल (IMDA), B= 
ऑक्सीडाइऐसी टिक अम्ल (ODAA) तथा C=W%š= अम्ल (MALEA), मैलोनिक अम्ल (MALNA) 
एवं थैलिक अम्ल (PHA) को प्रदर्शित करते ë 1 चतुष्क संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक प्रस्तुत किये गये 
3 आयनों एवं तृतीयक लिगैण्डों के आधार पर चतुष्क संकुलों के स्थायित्व क्रम की विवेचना भी 
गी गई है | : 

Abstract 


Studies on the stability of quaternary complexes of Co (1), Ni (HI) and Cu (1) 


ions. 
ims By J. K. Nepal and S. N. Dubey, Department of Chemistry, Kurukshetra 
niversity, Kurukshetra. 


m M ण investigations on dic quaternary complexes of the type MABC 
arn e. Out in aqueous medium by Ramamoorthy and Santapa method’ 
iminodiaceti (NaCIO,) and 25 --0.5°C where M —Co (II), Ni (II) and Cu (II), A= 

€ acid (IMDA), B = oxydiacetic acid (ODAA) and C = maleic acid 


(MAL ; 
Cnet malonic acid (MALNA) and phthalic acid (PHA). The stability 
DAA.M log KMaBC forl : 1 : 1: 1 quaternary systems M (ID-IMDA- 


ALEA/MALNA/PHA) have been reported. The order of stability of 


Tna za a 5 E > 2 
SOME Ty complexes in terms of (i) metal ions, and (ii) tertiary ligands have also 
n प्या ; 


Quate 


a, MDA एवं ODAA के साथ धातु आयनों के द्विअंगी संकुलों का विस्तृत विवरण मिलता 
: IMDA के मिश्र लिगैंण्ड संकुल भी प्रतिवेदित 20) | साहित्य के सर्वेक्षण से पता चलता है 
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106 
कि Co(II), Ni(II) तथा Cu(II) के उन चतुष्क संकुलों का अध्ययन नहीं किया गया है जिनमें py, 
मुख्य लिगैण्ड, 0044 गौण लिगैण्ड तथा MALEA, MANA अथवा PHA तृतीयक लिणैण्ड हूं | 5 
कारण निम्नलिखित चतुष्क प्रणाली के स्थायित्व स्थिरांक का अध्ययन उपयुक्त समझा गया | 

(i) Co(II)—, Ni(II) -एवं Cu(I)—-IMDA—ODAA—MALEA 

Gi) Co(II) —, 'शं(1)-एवं Cu(II) C-IMDA— ODAA—MALNA 


(iii) Co(11)—, Ni(II)— 4 Cu(II) -IMDA—ODAA —PHA 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
। 
| 
i 
| 


प्रयोगात्मक 


उपयोग में लाये जाने वाले सभी रसायन BDH(AR) श्रेणी के थे । CoSO,.7H,0, N50, | 
75,0 तथा CuSO,.5H,O के विलयन चालकता जल में तैयार किये गये तथा इन विलयनों को ap 
विधियों द्वारा अनुमापित किया गया । | - 


परक्लोरिक अम्ल (0.025M) का अनुमापन मानक सोडियम हाइड़ॉक्साइड | m 
किया गया | पी० एच० मापन फिलिप्स dro qao मीटर (PR—9405) की सहायता से 254050 
पर किया गया । पी० एच० 4.0 तथा 9.2 के बफर विलयनों की. सहायता से यंत्र को aaah 
किया गया । 


सभी प्रयोग 250 मिली> क्षमतां वाले दोहरी दीवाल के बीकरों में किये गये । कुल आयता 
(50 मिली), आयनी सान्द्रता (/-=0.10 सोडियम परक्लोरेट), और 'धातु आयन तथा feuis 
सांद्रता( 5५ 10-4M) प्रत्येक मापन के शुरू में ही स्थिर रखी गई | विलयनों के निम्नलिखित सेट मात 
क्षार (0.25M) द्वारा अनुमापित किये गये । i 


(i) अम्ल एवं लिगैण्ड : 

(क) 2.5x10-3M परक्लोरिक अम्ल 

(ख) क--5> 104M लिगैण्ड (मुख्य, गौण तथा तृतीयक) 

(ü) 1:1:1:1 चतुष्क प्रणाली - 

(T) क+5% 10-10 IMDA+5x104M ODAA--5%10-4\ तृतीयक fF 
(MALEA|MALNA/PHA) 4-5 x 10M धातु आयन [Co(TD/Ni(T)/Cu 1] 


परिणाम तथा विवेचना 


लिगे ` a 
ñ प्डो (मुख्य, गौण तथा तृतीयक) के वियोजन स्थिरांक इरविंग तथा रोसौटी ga T 
निर्धारित किये गये । इन मानों को ज्ञात विधियों/*थ द्वारा शोधित किया गया । चतुष्क सु 
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MDA | स्थाय्रित्व स्थिरांक, log Kaso राममूर्ती एवं सानतापा विदिश द्वारा परिकलित किये गये। 
: a परिकलनों के लिए निम्नलिखित व्यंजक का उपयोग किया गया । 


E | 
| Tu—{1/3[4].X} 
l M 
। Ky anc [1/3]? 4j. x 
I जबकि TA तथा X के अर्थ सामान्यतः ज्ञात हैं । सभी परिकलन EICLTDC 316 कम्पयूटर की 
। सहायता से विभिन्न प्रोग्रामों में फोरट्रान (IV) एवं कोबोल (FORTRAN IV एवं COBOL) भाषा 
| का उपयोग करते हुए किये गवे । अनुमापन zal में अवलोकित नति-परिवर्तन ((inflexion) के अति- 
| A zx om 
| faa, (i) पीएच में कमी होना, तथा (ü) अनुमापन के समय ठोस पदार्थ का न बनना चतुष्क संकुलों 
की पुष्टि करता है । सभी चतुष्क संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक सारणी 1 में दिये गये हैं । 
viso, | सारणी I 
di «| Co(II), Ni (II) एबं Cu(IT) आयनों के चतुष्क संकुलों कें स्थायित्व स्थिरांक 
a > ES TI 
| प्रणाली (1:1:1:1) log Kyaze 
NM Co(ID—IMDA--ODAA—MAELA 10.424-0:23 
«l| 
d Ni(II)-IMDA —ODAA —MALEA 13.18+0.18 
sie Cu(II) -IMDA—ODAA —MALEA 14.57--0.06 
Co(II) CIMDA —ODAA — MALNA 10.56+0.24 
आयता Ni(ll)| CIMDA —ODAA—MALNA 11.92 +0.22 
imis Cu(Il) -IMDA —ODAA —MALNA 13.80-0.10 
ट मार्त Co(II) -IMDA—ODAA—PHA 10.773:0.16 
Ni(II) -IMDA —ODAA — PHA 11.95 +0.05 
Cu(I) -IMDA—ODAA—PHA 13.83--0.16 
= Ë BEEN SSM 
| चतुष्क संकुलों का स्थायित्व क्रम निम्तवत्‌ है : 
| | Co(Íl) S IMDA —ODAA—PHAZCo(II)- IMDA—ODAA 


—MALNA>Co(I—IMDA—ODAA—MALEA. 
(i) NiQTD—IMDA—ODAA—MALEA>NiTIMDA—ODAA 
—PHA 2 Ni(II) IMDA —ODAA —MALNA, 
(iii) Cu(II) —5IMDA —ODAA —MALLA>Cu—IMDA—ODAA 
—PHA>Cu(IT) IMDA—ODAA—MALNA. 


अनुक्रम (11) में मैलेइक अम्ल के चतुष्क संकुलों का अधिकतम 21000 00 ALSATIAN 
बेध के कारण है, जो ऐक्सोचक्रीय संयुग्मन (exocyclic conjugation) के कारण स्थायित्व बढ़ाता है 1 


M 
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हीं कारणों के आधार पर थैलिक अम्ल के चतुष्क संकुला के अधिक स्थायित्व का विवरण द्या 


सकता है । अनुक्रम (i) में safa निकल के चपुष्क dat में भी उपर्युक्त स्थायित्व क्रम पाया 
है जबकि अनुक्रम (i) में दर्शाये गये कोबाल्ट के चतुष्क संकुलों का स्थायित्व क्रम बिल्कुल भिन्न ३ 
£ है। | 


जो इवि'ग विलियम श्रेणीएथ की पुष्टि करता है | 


नेपाल तथा दूबे 


घातु आयनों के आधार पर wqem संकुलों का स्थायित्व क्रम निम्नवत्‌ है : 


Co(II) <Ni(ID < Cu(II) 
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adata (शा) कोलेटों के ९-0-0 मोएइटी युक्‍त एकप्रोटीय त्रिदन्तर 
संलग्नियो का भौतिक-रासायनिक अन्वेषण i 


मैंजु परिहार, दुर्गादत्त ओझा एवं रामकृष्ण मेहता 
रसायन विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर 


सारांश 


0-(एन-फ्यूरान-2-ऐसीटाइल इमीनो) बेन्जीन सल्फोनिक अम्ल (HEB) तथा 0--(एन- 
फ्यूरान-2-ऐसीटाइल इमीनो) एथेन सल्फोनिक अम्ल (HFE) एवं उनके लैन्थेनाँन (III) कोलेटों का 
भोतिक-रासाय निक तकनीक द्वारा संश्लेषण एवं अध्ययन किया गया । इरविंग-रोजोटी विधि द्वारा संल ग्नियों 
के वियोजन स्थिरांक तथा उनके (पा), Ce(IID, Pr(II), Nd(HID, Sm(II), Gav( 


TOAN), Dy), Ho(III) तथा Er(II) कीलेटों के 30% (v/v) डाइओक्सेन-जल माध्यम 


` (#=0.1M, O=0.05M तथा 0.01M NaClO, में 25*, 35° तथा 45° do पर संभवन स्थिरांक 


निकाले गये । इन धातु कीलेटों के स्थिरता स्थिरांक का क्रम लैन्थेनाइट संकुचन के अनुरूप पाया गया | 
ठास लैन्थेनान कीलेटों की पहचान अणुभार, तात्विक विश्लेषण, चुम्बकीय wu चालकता, नाभिकीय- 
Usa अनुनाद स्पेबट्रम तथा अवरक्त स्पेक्ट्रम तकनीकों द्वारा किया गया । इन धातु कीलेटों द्वारा 


i धाः T y, A c में a ७. - n 
` (धातु-संलग्नी) स्टॉइकियोमीट्री प्रदशित की गई जिनमें लैन्थेनॉन की 9 उपसहसंयोजकता- संख्या 
पाई गई | : 


Abstract 


P hysicochemical investigation on lanthanon (111) chelates of monoprotic tridentate 
ds Possessing N-O-O moiety By Manju Parihar, D. D. Ozha and R. K. Mehta, , 
*pàrtment of Chemisty, Universitry of Jodhpur, Jodhpur. 


ligan 


SE (N-furan-2-acetylimino) banzene sulphonic acid (HFB) and o- (N-furan-2- 
Imino) ethane sulphonic acid (HFE) and their lanthanon (III) chelates were 
Wag md and studied by physicochemical techniques. Irving-Rossotti method 
वयात to determine the dissociation constant of the ligands and formation 

Of their chelates with La (III), Ce (HI), Pr (ID, Nd (ID, Sm (ID), 


acetyl 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


110 परिहार, ओझा तथा मेहता 


Cd (1), Tb (गा), Dy (ID), Ho (III) and Er (IID metals . in 30% (v/v) dioxane, 
medium (u = 0.1M, 0.05M and 0.01M NaCIO,) at 25°, 35° and 45°C. The orgy | 
tal chelates was found in accordance to the lanthanide | 


of stability constants of the me 
characterised by molecular. 


contraction. "Solid lanthanon chelates Were 
elemental analyses, magnetic moment, conductance, ;HNMR, and IR spectra, I5 


| 
(metal-ligand) stoichiometry was displayed by the metal chelates in which is 


lanthanon showed nine coordination number. 


Mass, 


सम्प्रति लैन्थेनांन कीलेटों की लेसर पदार्थों में उपयोगिता के कारण, वैज्ञानिकों का ध्या 
आक्रृष्ट हुआ है | रसायन साहिंत्य', के अध्ययन से पता चलता है कि 0-(एन-प्यूरान-2- ऐपो. 
टाइल इमीनो) वैन्जीन सल्फोनिक अम्ल (HEB) तथा 0-(एन-फ्यूरान-2-ऐसीटाइल इमीनो) एक | 
सल्फोनिक अम्ल (HFE) के La(III), Ce(III), Pr(IID), Nd(1II), 87011), 00011), Toi), 
19961), Ho(1II) तथा Er(III) कीलेटों पर अन्वेयण नहीं हुआ हे, अतः इस शोधकार्य को ह्वे 
लिया गया तथा इस कार्य का विवरण प्रस्तुत शोध-पत्न में प्रतिवेदित किया गया है । दोनों हो ouf 
के सम्बन्धित अणुओं में फ्यूरान आक्सीजन, ऐजोमीथाइन तथा सल्फोनिक समूह सम-स्थिति में (mm 
है तथा इनका लैन्थेनाँन (11]) के प्रति व्यवहार भी एक-जैसा ही लगता है । 


aryr 1 


प्रयोगात्मक 


संलग्नी का संश्लेषण 


HFB एवं HFE का संश्लेषण 2-ऐसीटाइल फ्यूरान का आर्थेनिलिक अम्ल तथा टाँरीन के पर 
आणविक मिश्रणों को एक बुन्द पीपेरीडीन की उपस्थिति में 1-2 घंटे तक पश्चवाहित करके किया ग्या! 
इस विलयन को गर्म अवस्था में छानकर सान्द्रित तथा ठंडा करने से हल्के पीले (AFB) तथा qui 
(HFE) क्रिस्टल प्राप्त हुये । इन क्रिस्टलों का एथेनॉल में से पुनक्रिस्टलन किया गया। area 
139° to (HFE), 120° do (HFE) 1 इन संलग्तियों की शुद्धता तथा संघटन का परीक्षण TLC 
अवरक्त स्पेक्ट्रम, नामिकीथ-चुस्वकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम एवं तात्विक विश्लेषण द्वारा किया गया | HE 
के लिए वास्तविक प्रायोगिक मान : C, 54.29, H, 12.31, N, 5.15, S, 11.93% à " 
(Ci HyoNSO,) के लिए C, 54.34, H, 12.45, N, 5.28, S, 12.07% तथा HEE के FIC 
विक प्रायोगिक मान C, 44.14, B, 5.53, N, 6.32, S, 14,70 गणना द्वारा (CJ NOI 
C, 44,26, H, 5.69, N, 6.45, S, 14.7597. 


ea (III) कीलेटों का संश्लेषण 


HEB तथा HEB (0.06M) के एथेनॉलिक विलयन में लेन्थेनांन (111) का 80% pu. 
विलयन मिलाया गया तथा प्राप्त मिश्रण को चुम्बकीय विधि द्वारा विलोडित किया qari a i 
निया (1:20) तब तक Gaga करके मिश्रण में मिलाया गया जब तक कि एक ऊर्णीभवकैप 
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112 
हो । इसको लगातार 1-2 घंटे तक विलोडित करके छाना गया तथा शुष्क करके निर्वात आधान š 
सुरक्षित रखा गया । 

dto vao मान ज्ञात करने के लिए एक सम्मिलित ग्लास तथा कॅलोमल इलेक्ट्रोड युक्त अंकीय 
पी० एच० बीटर (DPH-77 यूनीटेक) काम में लाया गया | स भी प्रेक्षण 30% (v/v) डाइऑक्सेन-जल 
ciu में लिये गये तथा इन मानों में जलीय माध्यम के लिये आवश्यक संशोधन किया गया ondas ê 
तथा रोजोटी/भ विधि द्वारा विभवमितीय अनुमागन किये गये । इस कार्य हेतु तीन प्रकार के विलयन : 


तैयार किये wili) केवल परक्लोरिक अम्ल (ii) परक्लोरिक qeq FB या HFE fam 5 
तथा (ii) परवलोरिक अम्ल-- HEB या HFE विलयन--1.1 (HI) नाइटू ट विलयन | इन विलयनोंका 
अनमापन निष्क्रिय वायु-मंडल में कार्वोनिट-मुक्त 0.1M सोडियम हाइड़रोक्साइड के विलयन के साथ 
किया गया तथा सम्बन्धित अनुमांपन के वक्र तैयार किये गये जो सामान्य आक्रति के पाये गये । q 
; À ) 
परिणाम तथा विवेचना E. 
आयनन प्रवलता (u=0.1M) पर HFB का log. k, 25° Wo पर 5.82, 35° Wo पर 
5.56 तथा 45° Ho qx 5.23 ज्ञात क्रिया गया । इसी प्रकार HFE के लिये मान क्रमशः 648, 
6.18 तथा 5.90 पाये गये । ये मान आयनन प्रवलता तथा ताप के बढ़ने पर घटते हुये पाये THI q 
HFB व HFE के logki के उपर्युक्त मान द्वारा भी इन संलग्नियों की एक-प्रोटीयता सिद्ध हुई । n 
धात्‌-संलग्नी के संभवन वक्रो को nVsPL में रेखांकित करके ज्ञात क्रिया गया । इन संभवत > 
= ^ Cum, cR a um 1 > [ 
ami का शुद्धिकरण अभिकलनी विधियों, जैसे विभिन्न मानों पर बहिवेंशन (Interpoation at 
Various M Values), संशोधन 'पद्‌ (Correction Term), अभिगमन qa (Convergence For- 
mula) तथा उत्तरोत्तर सन्निकटन (Successive Approximation) द्वारा किया गया | क 


इन धातु कीलेटों का स्थिरता का क्रम 1.4(11]), < Ce(J1]), < Pr(IIT), NaI), «Sm(ll) 
«Gd(II)) <Tb(III), <Dy(III) < Ho(IHI) तथा Er(IHD) पाया गया जो कि लैन्थेनाइट UT | एर 


समान ğı की 
उष्मागति सम्वन्धी स्थिरांक ° शुन्य में V x 
gui सम्बन्धी स्थिरांक (log B^) के मात शून्य आयनन प्रवलता की दशा में 1०९82४5४6 

के रेखाचित्र के बहिवेशन 3 गरे = 3 EU 

के रेखाचित्र के बहिवेंशन द्वारा प्राप्त किये गये । इसमें (--आयनन प्रवलता Š । 55 


सम्पूर्ण मुक्त ऊर्जा परिवर्तन मान AG’ å (AH?) तथा एन्द्रोपी (AS°) के मात को [om 
गिव्ज-हेल्माल्ट्ज (Gibbs Helmholtz) समीकरण द्वारा ज्ञात किया गया (सारणी 1) । सभी धाईँ | 
कीलेटों के AG° तथा AH? मान ऋणात्मक पाये गये जो तत्काल कीलेटीकरण. प्रक्रिया को प्रदर्शित | | 
करते हैं । AS? का धनात्मक मान दर्शाता है कि एन्ट्रोपी कीलेट के बनने में सहायक है । 
G के सूत सम्बन्ध में 8 (ag ताप जहाँ PKZ कम था) तथा 71९०, (PKZ जब t=) | 
तथा PKH के मानों को भी ज्ञात किया गया (सारणी i) 1: mis een होठ range | Sa 
समीकरण द्वारा A H° के मान समरूप पाये गये) ._ i 
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|. कोलेट 


a ARE की लब्धि, तात्विक विश्लेषण, अणुभार, चुम्बकीय घूर्ण तथा चालकता “सारणी 2 
में दर्शाये गये हैं । इन योगिको के गलनांक तीब्र नहीं हैं, वरत्‌ इनका विघटन 25° से० पर बिना पिघले 
i ^ is: iam ie 1 घले 
होता है तथा 290-385 Fo पर ये अपने आक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं । इन यौगिकों के अल्प 

z 


चालकता मान इन्हें विद्युत अनपघट्य दर्शति हैं । इस प्रकार के प्रेक्षण इन योगिकों में 1:3 (धातु-कीलेट) 
स्टाइकीयो मिट्री प्रदर्शित करते हैं । = 


इन लैन्धेनाँन कीलेटों के गाँय विधि द्वारा प्राप्त 
TER प्राप्ते हुये हैं जो धातु आयन की धनात्मक अव 
Ná(IID, Sm(III), 67017), Tb(III), Dy(IID, Ho 
4 तथा 3 अयुग्मी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं | सदा की 


चुम्बकीय घूर्ण मान uyy 9[J(J-- 1p" 
स्था को प्रदर्शित करते š | अत: Pr(IID, 
Le (IIT) 81011) में क्रमशः 2, 3, 5, 7; Go 5. 
भाँति La(IIT) कीलेट प्रतिचुम्बकीय पाया गया | 


Eden ‘ 2 
भी कोई on E 3 ORI ह gor की अनुपस्थिति पाई गई तथा इनमें चक्रण-विनिमय की 

हे, i पाई गई । इस प्रकार धातु कीलेट एकलक पाये गये । जब इन कोलेटो के 
/५४(४--परमाणु संख्या) रेखांकित किये गये तो असमान ह्रिककुद वक्र पाये गये । 


अवरक्त स्पेक्ट्रम 
संलग्नी तथा लैन्थेनॉन कीले 


xm टो के अवखत स्पेक्ट्रम की तुलना करने पर संलग्नी में फ्यूरान वलयी 
न के अतिरिक्‍त एजोमीथाइन नाइट्रोजन तथा सल्फोनिक आक्सीजन WS पाये गये । 


HFB व HFE के अवरक्त स्पेक्ट्रम में दो 
NUS में पाये गये जो क्रमश: y 
Meat के स्पेक्ट्रम में 1195.1 
भुपस्थिति दर्शाते हैं । दोनों 


मुख्य बैंड 1195-1160cm तथा 1630-1610em=1 

SO,H तथा y>C=N समूहों की उपस्थिति दशति हैं । लैन्थेनाँन (IID) 

160cm™ परास में बैंड अनुपस्थित पाये गये जो ySO,H समूह की 

भ आवृत्ति को तरफ P संलग्नी में sR के द्वारा >C=N का मान (1630-1610 cmi) 

555, A फ विस्थापित हो गया | लैन्थेनान कीलेटों में तीन नये बैन्डों की उपस्थिति 585 

उ ह ah 540-520 cm परासों में क्रमशः M—0, M—N तथा M—O (फ्यूरान 
NT) के बनने की पुष्टि करते हैं । 


फ कार अवरक्त_ स्पेक्ट्रम में 250-1000 cm- की परास में किसी भी बैल्ड की अनुपस्थिति 
वेध की कीलेट में अनुपस्थिति की पुष्टि होती है । 


E 3000 cm- 
Pts प की परस के बाहर कोई भी अवशोषण बैन्ड प्राप्त नहीं होने से इन कीलेंटों की 


Tater की पुष्टि होती है । 
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सारणी 2 
HFB व HFE के लैन्थेनॉन कीलेटों के लब्धि, अणुभार, 4 
संघटन उपलब्धि अणुभार C H 
प्राप्त परिगणित qa परिगणित प्राप्त परिगणित 
sy 2 317 . 30000 NES 
C, Hj; NSO; 57. .928 9309 46. 
DF या (60 (785) (786.9) (36.43) (36.59) (3.68) 8.8) 
Í 46.34 3.19 3.22 
Ce(C,H,,NSO,,] 60 930 932.12 46.0 
EX (59) (786) (788.12) (36.39) (36.54) (3.70) Q8) 
[PC Ha NSO Da] 59 931 93298 4611 4630 3.15 3.2 
(61) (787) (788.98) (36.35) (36.50) (3.65) (3.30) 
[Nd(CyH,2NSO,)s] 65 935 9362 4608 46.14 307 32 
(72) (790) (9923) (36.21) (36.35) (3.63) (G9) 
[Sm(CoH,NSO.)J 61 940 942.4 45.52 45.84 3.08 3.18 | 
(57 (187) (198.4) (3598) (36.07) (3.70) 70 
.[Gd(C, H,,NSO,,] 56 947 949.2 45.33 45.51 3.02 E | 
(64) (803) (805.2) (35.65) (35.77) (3.61) (3.72) 
= 71 949 95092 4526 45.43 30 A L. 
(54) (804) (806.92) (35.56) (35.69) (3.59) (3. 
J SEL > 4 | 
[Dy(Ci Hi NSO,)s] 64 954 954.5 45.15 45.26 3.05 4 
(65) (809) (810.5) ` (35.42) (35.53) 08.50 GH | 
13 | 
[Ho(C,;H;;NSO;)] 65 955 956.9 45.00 45.15 3.09 a 
- (58) (812) (812.93) (35.29) (35.43) (3.62) e 
13 | 
[Er((C,H;4NSO,,] 58 957 959.26 44.94 45.03 3.11 as) ( 
(65) CD ७029 CD OO) लत (815.26) (3520) (35.33) (3.5) V = 


कोष्ठक में HEE कीलेटों के मान दिये गये हैं । 
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| तात्विक विश्लेषण, चुम्बकीय घूर्ण तथा चालकता का विवरण 


% तात्विक विश्लेषण 


N Š धातु bef QM ` 
— परिगणित प्राप्त परिगणित प्राप्त परिगणित B.M. ohm-!cm? 


Tq प्राप्त 

= 308०6 पर mole-! 
ess — 451 10.12 10.31 14.78 14.92 Dia. 5.92 
1) (5,20) (5.34) (12.00) (1220) (17.51) (17.63) = (5.98) 


441 4.50 10.09 10.30 14.95 15.03 2.03 5.40 
(5.22) (5.33) (12.09) (12.18) (17.64) (17.78) (2.34) (5.37) 


439 4.53 10.05 10.29 14.99 15.11 3.14 5.85 
(5.21) (532 (12.10 (2.17). (17.76) (17.87) (8.18) (5.95) 


435 4.48 10.11 10.25 15.31 15.40 3.45 4.90 
(5.18) (5.30) (12.01) (12.12) (18.11) (18.20) (3.52) (4.94) 


4.39 4.45 10.01 10.19 15.31 15.96 1.49 4.75 
(5.12), (5.86) (11.92) (12.02 (18.71) (18.84) (1.52) (4.83) 


431 4.42 9.98 10.11 16.39 16.6 7.90 5.05 
(5.07) (5.21) (11.78) (1192) (19.46) (19.52) (7.84) (5.03) 


4.28 4.41 9.95 10.09 16.59 16.71 9.53 4.33 
008 (520) (11.75) (11.39) (19.54) (19.69) (2.57) (4.31) 


g| de 4.40 9.91 10.06 1695 00७ WS 
0 | 9059 (5.18) (11.71) (11.84) (19.93) (20.05) (10.48) (4.25) 


^ E 4.39 995 1003 17.11 1726 1048 3.94 
| D (5:17) (11.67) — (11.81) (20.13) (20.29) (10.53) (3.98) 


s 423. 
; | 6 ह 4.38 9.39 10.00 17.23 17.44 972 8.75 
E (3-15) — (11.63) (11.77) (20.45) (20.52 (10.76) (8.81) 
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नाभिकीय चुभ््कीय अनुनाद स्पेक्ट्रम E. 


इन कीलेटों में बांडिंग की पुष्टि के लिए HFB व HFE तथा 1.0 (111) कीलेटों के एन० एम, | 
ano Ñan CDCI,/TMS में अंकित किये गये 1 इनमें भिन्न-भिन्न प्रोटॉनों के रासायनिक विस्थापन 
मान (Eito fto एम०) निम्न प्रकार से पाये गये । 

HEE में SOH प्रोटॉन के सिगनल 8-11-10 तथा HFE में 11-67 fto dto एम० पर 
प्रेक्षित किये गये, परन्तु ये Ln(111) कीलेट के स्पेक्ट्रम में अनुपस्थित पाये गये। फ्यूरान वलय प्रोटॉन 
बहुकावस्था 0—6.25 (HFB) तथा 9-6-32 (HFE) dte पी० एम० पर तथा एरोमैटिक रटान 
8-7-48 (HFE) dte dto एम० तथा एलीफेटिक प्रोटॉन (CHa) 8-2.98 (HFE) ji fte एम० 
पर प्राप्त हुये । धातु कीलेटों में इनका विपरीरक्षण >C=N नाइट्रोजन धातु परमाणु के संकुलन को 
प्रदशित करता है । इसी प्रकार HEB व HFE में H,C>C=N के कारण एकक अवस्था 
81.05 (HEF) तथा 80.86 (HEF) में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया | इससे स्पष्ट होता है कि 


ऐलीफेटिक प्रोटॉन का संकुलन में कोई योगदान नहीं है । 


= x 
H 
O—in/ 3 i di 
aS | f 
C—N CH 4 
H3 c^ NZ (Il 
c m 
H2 है 
संक 
गई 
चित्र 1 E. 
इस प्रकार उपर्युक्त प्रायोगिक प्रमाणों के आधार पर लैन्थेनॉत (111) HFB व HFE ane | 
की ज्यामिति चित्रानुसार (चित्न-1) प्रकट की गई है । v 
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न एक नये हैटरोसाइक्लिक ऐजो डाई का संश्लेषण तथा संक्रमण धातुओं 


i के साथ संकुलन को सस्भावनाओ का अध्ययन 
E ईश्वर सिह तथा अंजु फुटेला 
m 


रसायन विभाग, महि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) 


सारांश 


एक नये हैटरोसाइकिलक ऐजो डाई; 2, 6-बिस [1-हाइड़ॉक्सी-2-नैफ्थील ऐजो) पिरिडीन का 
da किया गया तथा कुछ संक्रमण धातुओं के मात्रात्मक निर्धारण के लिये एक सम्भावित 
अभिकर्मक के रूप में इसका अध्ययन किया गया । यह अभिकर्मक efte (ID, आयरन (ID, कोबाल्ट 
(1), निकेल (TI), कॉपर (11), जिक (1), सिल्वर (D, कैडमियम (ID, मरकरी (ID, पलेडियम (ID, 
इत्यादि से बहुत गहरी वर्ण अभिक्रिया दर्शाता है । अभिकर्मक द्वारा कतिपय धातुओं से बनाये गये 
संकरों का विभिन्न पी-एच मानों पर अवशोषण स्पेक्ट्रम भी रिकार्ड किया गया । कुछ धातुओं द्वारा दी 
गई वर्ण-अभिक्रिया का स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी द्वारा गहन अध्ययन किया गया । 


Abstract 


Synthesis of a new het erocyclic azo dye and its possibility of complexation with 
त metals. By Ishwar Singh and Anju Phutela, Department of Chemistry, 
D. University, Rohtak (Haryana) 


T À new heterocylic azo dye, 2,6-bis [1-hydroxy-2-naphthylazo] pyridine has 

कह कम 200 and has been investigated as a possible reagent for some transition 

am EI Teagent gives strong colour reactions with manganese (ID), iron (ID, 

Pilati nickel (IT), copper (ID), zinc (ID), silver (D, cadmium (ID, mercury (II), 

DH levete (II) etc. Absorption spectra of the complexes formed at different 

[p $ have been recorded. Colour reactions given by some metals have been 
SPectrophoto-metrically in detail 


भो पिछले 30 वर्षों में हेटरोसाइक्लिक ऐजो डाइज पर बहुत गहन वेश्लेषिक अध्ययन हुआ हे | इस 
दो अभिकमंको PAN 1-2 [पिरिडाइलऐजो]-2-नैफथांल और PAR 4-2-पिरिडाइलऐजो) 


EA 
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-रसोसिनॉल, को कम के कम 40 तत्वों या धातुओं के स्पेक्ट्रम प्रकाशसापी द्वारा मात्नात्मक विश्लेषण 
केलिए प्रयोग किया जा चुका है Cl) इस श्रेणी के अभिकारक दो कारणों से अच्छे माने जा 
सकते हैं : 

(अ) ये अभिकारक बहुत ही संवेदी होते हैं, जिसका कारण है, एक ही अणु में तीन vU 
संयोजकता स्थानों का होना४1 | एक स्थान हैटरोसाइक्लिक नाइट्रोजन परमाणु से बनता है, दूसरा हज 
ग्रुप के नाइट्रोजन से तथा तीसरा हाइड्रॉक्सी ग्रुप के आक्सीजन से, जो प्रायः ऐजो ग्रुप के आर्थों-स्थान 
में होता है । इन तीनों स्थानों को हम एक सामान्य सूत्र द्वारा देख सकते हैं : 
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सामान्य सूत्र 


(ब) इस श्रेणी के अभिकारकों का संश्लेषण करना बहुत आसान है | इनका संश्लेषण दो विधियों 


से हो सकता है (1) डाइजोटाइज किये हुए 2-ऐमीनोपिरिडीन को ऐरोमैटिक घटक से युग्मित करके 
जिसमें क्रोमोफोरिक समुह हो, या (ü) हैटरोसाइक्लिक प्रणाली के 0-हाइड्राजीनो व्युपन्न को किती 
ferr के साथ युग्मित करके । इस श्रृंखला के कुछ अन्य अभिकर्मक जिनकी संवेदनशीलता प्रचलित 
अभिकर्मकों से अधिक है, उनका हमने संश्लेषण किया । 2, 6-विस (1-हाइड़ॉक्सी-2-नैफथील ऐजो) 
E इसी श्रेणी का एक अति संवेदी अभिकर्मक है जो बहुत सी संक्रमण धातुओं के साथ संवुत 
बनाता है । 


= प्रयोगात्मक 


अभिकमंक का संश्लेषण - 


- 0.0] मोल 2, 6-डाइहाइड्रॉजीनो फिरिडीन को तनु ऐसीटिक अम्ल की कम से कम ae 
RUE TAT । एक अन्य बीकर में 0.02 मोल 1, 2-नैपथाविवनोन को एथेनॉल में घोला गया तथा ai 
लयनों को मिलाया गया और कुछ समय के लिये रख दिया गया । इस मिश्रण को अमोनिया १ | 


तक उदासीन किया गया जब तक कि अमोनिया की गन्ध नहीं आने लगी । इसके पश्चात्‌ प्रात W 


रंग के अवक्षेप को गया, Pay 0 | 
VIC अवक्षप को छान लिया गया, ऐथेनॉल-जल मिश्रण से दो-तीन बार धोया गया और 6070 | 
सुखाया गया | | 
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इस यौगिक के बनने की अभिक्रिया इस प्रकार है: 


Ox. f 
qz. +2 — 
ऐजो H;NHN —NHNH; 


थाने 
Tat 
रके || 
rat | 
लत || 
है | ईनॉल रूप 
31% दस > v < 2 a 
EN का aerer, ईनॉल-रूप में परिवतित हो जाता है, अर्थात्‌ ऐजो डाई रूप में परिवतित हो 
| x षि जाँच अवरक्त स्पेक्ट्रम द्वारा इस प्रकार की गई: (i) 1-2-नैफ्थाक्विनॉन की अभिक्रिया 
E. 3 इसकी 1660 ८०-1 qx तनन-आवृत्ति लोप हो जाती है तथा 3200-3250 cm पर एक 
n aN ia होता है जो कि एक फीनालिक —OH की तनन आवृत्ति को दर्शाता है तथा 
d a में *C—N तनन-आदृत्ति 1630-1700 cm—t पर होती चाहिये, परन्तु इसके स्थान पर 
| ,  ऐनन-आवृत्ति 1575 cm~ qx प्रकट होती Š | इस अध्ययन से हम निष्कर्ष निकाल सकते 
में ` सेशलेषित योगिक 


al (अभिकर्मक) ईनॉल रूप में है । इस यौगिक की शुद्धता TLC द्वारा जाँची गई । 
गे | ए भायन विलयन | 


त्व | | š 

f धातु आयनों z s \ 
MES का आयनों के विलयन बनाने के लिये नाइट्रेरे या सल्फेट लवण का उपयोग किया गया और 
पर M/ 1000 विलयन बनाने के लिये उनका उपयुक्त भार द्वि-आसवित जल में घोला गया d 


सभी 
भी प्रयुक्त रसायन Uo आर० या जी० आर० (उच्च शुद्धता) कोटि के थे 1: 
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2, 6-बिस (1-हाइड्रॉक्सी-2-नैफ्यील ऐजो)-पिरिडीन के गुण 


We 


इस अभिकर्मक को ऐथेनॉल द्वारा आसानी से क्रिस्टलित किया जा सकता है। जल में कू ९ 
अन्य कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है । gran] 


बिल्कुल अघुलनशील है, जबकि 


š अकमक x) जातिया cM 
अम्लीय या क्षारीय विलयन में भी घुलनशील है। इस अभिकमंक की तीन प्रजातियों, को जो sm. 
क्षारीय विलयनों में होंगी, निम्नलिखित प्रकार से वणित कर सकते हैं : 


He 9 
OO} पीला, pH~>2-0 i YA 
A max.= 440nm ^ 
OH Jew OH 
l 
N^ ~N=N TOD) Oo 
c © 


N=N .. 


संतरी , pH 6-5 
^ max.= 480 nm 


st —2Ht 


So 


© 
KM. 7 
N=N N “oS 


OO © 
OO 
लाल, bH c^ 11-0 


^ max. = 540 nm 


संक्रमण-धातुओं के साथ अभिकर्मक की वर्ण-अभिक्रिया 
K 1 अभिकर्मक विभिन्‍न संक्रमण-धातुओं के साथ गहरे रंगों के संकुल बनाता t 2 
में अधुलतशील हैं, परन्तु इन संकुलों का विभिन्न कार्वेनिक विलायकों जैसे क्लोरोफार्म, 77 
UNT ज॒ $ qi 
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| जलीय-जलीय मिक्‍स विलाथक मिश्रण में जल 50% से अधिक न हो । विभिन्न धातुक्षों द्वारा 
बताये गये संकुला के UT. उनके तीन पी एच मानों पर Amar आदि सारणी 1 में दिखाये गये हैं । 
> e 


go संकुलों के भोतिक-रासायनिक गुण 
कुछ सक्रमण-धातुआ द्वारा अभिकर्मक के साथ दी जाने वाली वर्ण-अभिक्रिया का स्पेवट्रमी 
शमापी द्वारा गहन वेश्लेषिक अध्य X 
प्रकाशमापी g a zi षि अध्ययन किया गया। इनके द्वारा बनाये गये संकुलों के भौतिक- 
रासायनिक स्थिरांकों को सारणी 2 में दर्शाया गया है । 


सारणी 1 


बिभिन्न धातुओं द्वारा अभिकारक के साथ वर्ण अभिक्रिया 
(विलायक : (i) जल-ऐथेनॉल मिश्रण(50 : 50) (ii) क्लोरोफामं में fremder के पश्चात्‌) 


धातु आयन Amax (om) विभिन्न पी एच मानों पर 


2.0 7.0 10.5 
मैंगनीज (11) 530 580 605 
आयरन (II) 550 560 विघटन 
कोबाल्ट (II) 540 580 600 
निकेल (1) 540 600 605 
कॉपर (T) ^ 470 570 620 
सिल्वर (D 520 620 ' 620 
जिक (ID 500 560 560 
कैडमियम (IT) SOS 560 560 
मकरी (11) S< 570 605 
काक g (II) 600 . 580 — 


Ld 
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सारणी 2 
कुछ धातुओं द्वारा बनाये गये संकुलों के भौतिक-रासायनिक गुण 
E गुण आयरन ()-संकुल कॉपर (11)-संकुल जिक (Maiga 
Nees s 550 nm 570 nm 560 nm 
Sui 557.0 7७ 7--8.5 
मोलर विलुप्ति गुणांक हि | 
(e, ली ०|मोल|सेमी०) 2x10: 7.2x10 6x 10 
सैन्डल संवेदनशीलता 
(माइक्रोग्राम|सिमी o°) 0.0028 0.00088 0.0011 
qui संकुल बनने के लिये अभिका रक : 
की कम से कम मात्रा 7.5 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 
बियर-नियम का परास 0—1.4 ppm 0—1.8 ppm 0—1.8 ppm न 
; === a 
इन सारणियों द्वारा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन्न धातुओं के लिये यह एक अच्छा (उ 
वैश्लेषिक अभिकमंक सिद्ध हो सकता है | š 
| का 
निर्देश | पू 
1. एंडरसनू, आर० जी० तथा निक्‍लैस, sito, 'ऐनालिस्ट', 1967, 92, 207 à 
E a p = क फ्लाः at तर 
2. fuam, एस०, “किलेट्स'इत ऐनालिटिकल कँमिस्ट्री” में । सम्पादक फ्लास्का, एच S° भो à 
वर्नाडं ए० जे० (जूनियर), Vol. 4, डैक्कर न्यूयार्क, 1972. 
aU x - * म” 
3. सँन्डल, £o बी० तथा ओतिशी, एच०, “फोटोमैट्रिकि डिटमिनेशन आफ ट्र सिज आफ मैट | 
भाग 1, Vol. 3, जातविले न्यूयाकं, 1978 b. 
4. शिबाता, एस०, 'एनालि० किम० aer, 1961, 25, 348 Vi 
B SO) 
0 
or 
Fe 
in: 
by 
th; 
Coe 
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स्टरेप्टोमाइसोन सल्फेट के साथ Fe GD, Co (D) तथा Ni 0D के संकुल 


प्रमिला fag तथा एम० एस० कक्षवाहा 
रसायन विभाग, Sto हरिसिह गोर विश्वविद्यालय, सागर (Ao To) 


सारांश 


कुछ जीवनोपयोगी तत्व Fe (111), Co (1I) तथा Ni (11) के प्रति एक महत्वपूर्ण ऐन्टीवायोटिक 
औषधि स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट के संकुलन व्यवहार का अध्ययन किया गया । MLX2H,O संरचना के 
(जहाँ M—Co (ID. Ni (ID, Fe (IID; 1,--संलग्ती, X=HSO,-, Co (II) तथा Ni (II) संकुल 
A&,X—SO,-2. Fe (HD संकुल में) अष्टफलकीय संकुल प्राप्त हुए । सभी संकुल स्थायी, रंगीन तथा 
कावंनिक विलायकों में अविलेय पाये गये ë । प्राप्त ठोस संकुलों का अध्ययन तत्वविश्लेषण, चुम्बकीय 
ण, Emp स्पेक्ट्रम तथा अवरक्त स्पेक्ट्रम के द्वारा किया गया । संकुलों के अवरवत स्पेक्ट्रम से पता चलता 
है कि 50,72 की चतुष्फलकीय संकुलन के वाद C,V हो जाती हे तथा SO fagl संलग्नी की 
तरह धातु आयन से जुड़ता है । स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट एकप्रोटानी द्विदन्तुर संलग्नी की तरह व्यवहार 
करता है । 


Abstract 


é Complexes of streptomycin sulfate with Fe (III),Co (II) and Ni (ID. By Pramila 
ingh and M.S. Kachhawha, Department of Chemistry, Dr. Hari Singh Gour 


Vishwavidyalaya. Sagar (M. P.). 


dm erie behaviour of wellknown antibiotic streptomycin sulfate towards j 
Cl z essential metal ions such as Fe (III), Co (II) and Ni (ID have esc studied. 
an E tal complexes of the composition ML X 2H,O (eoo M = Co (1), M qn 
Fey i. L= Ligand, X=HSO-, for Co (ID and Ni (ID and X SO, for 
insoluble s been isolated. The complexes were coloured, amorphous, very stable and 
yo Ps all the organic solvents tried. The complexes have been characterised 

that ae id data, magnetic moment, visible and IR spectra. IR spectra reveals 
९ ordinati edral symmetry of SO,-? was lowered to C,V indicating chelating bidentate 
lon through sulfate. Streptomycin acts as a monoprotic bidentate ligand. 
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विलियमांग की यह खोज fs 'कुछ घातुएँ (Cu, Zn, Fe, Co आदि प्रमुख हैं) जीवन क्रे far 
आवश्यक तत्व हैं' अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । यह देखा गया है कि औषधि की तुलना में उसके कई E 
संकुल अधिक सशक्त तथा कम विषाक्त होते हैं? । उपर्युक्त अन्वेपण के कारण औषधि-धातु संकुलों के 
विस्तृत अध्ययन का व्यापक महत्व है । इन संकुलों के संगठन तथा व्यवहार के आधार पर औधि को 
अमीन संयोजी आणविक प्रक्रिया, संग्रह तथा परिवहन की प्रक्रिया ज्ञात की जा सकती है! | प्रस्तूत 
शोध-पत्न में Fe (H), Co (II) तथा Ni (ID के स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट के साथ संकूलों की संरचना का 
Jeep तत्वों के विश्लेषण, चुम्बकीय घूण, दृश्य तथा अवरवत स्पेवट्रम के आधार पर किया गया ži 


प्रयोगात्मक 


संकुल का संयोजन 

प्रस्तुत शोधकार्यं में सभी रसायन AR/BDH के लिए गये । स्ट्रेप्टोमाइसोन ache ul. 
माइसीन इन्जेक्शन (साराभाई केमिकल्स, वड़ौदा) से प्राप्त किया गया तथा उनका उसी प्रकार उपयोग 
कप्रा गया ets के सान्द्र जलीय विलयन में धातु लवण के जलीय विलयन को 1७:1.::1:1 š 
agua में संतत विलोडन करते हुए मिलाया गया । विलयन का पी-एच इस इस प्रकार से नियत किया 
गया जिससे कि संकुल बने जो अवक्षेपण या रंग परिवर्तन से ज्ञात हुआ। फिर इसे एक घंटे तक जल 
उष्मक पर रखकर गरम करते हैं और तुरन्त ठंडा करते हें | अवक्षेप को छानने के बाद कई बार आमुत 
जल से धोकर पहले शुष्क CaCl, पर, फिर 110°C पर सुखाते हें । सभी संकुल कार्बनिक विलायकों में 
अविलेय पाये गये C, H तथा N का विश्लेषण सी० डी० आंर० smi लखनऊ में किया .गया। 
एच तापने के लिए इलिकों डिजिटल पौ-एच मीटर (माडल LI-120) का प्रयोग किया गया । सगो 
का रिफ्लेक्टेन्स स्पेक्ट्रा डिजिटल टाइप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर माडल EV-700-22 पर 200-1000 mp तके 
किया गया । संकुल तथा संलग्ती का अवरक्त सपेक्ट्रा पक्किन एल्मर स्पेकट्रोफोटोमीटर Model-577 मे 
लिया गया | 


परिणास एवं विवेचना 
संकुलों का तत्व विश्लेषण सारणी 1 में दिया गया है जिससे 1:1 धातु औषधि संकुल में ए 
A सल्फट तथा दो अणु जल की उपस्थिति मिली । Fe (UII) संकुल का चुम्बकीय q 5.84 BM 
: ERT जो यह प्रदशित करता है fs इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन (ग्राउन्ड स्टेट १७,,) है तथा यह मात 
अष्टफलकीय Fe (UT) संकुल की सीमा में है। सभी संकुलों के रिफ्लेक्टेन्स स्पेक्ट्रा में 390 एप 
Mg de ओपधि-धातु आवेश स्थानान्तरण के कारण हो सकती है | Fe (HI) संकुल में 420-790 mp 
ii क्षेत्र में अपेक्षाइत कमजोर चौड़ा बैन्ड कमजोर d-d संक्रमण के एक दूसरे के ऊपर ढकने के 
ud है । अतः उपर्युक्त AT आधार पर हम कह सकते हैं कि Fe (111) संकुल की अष्टक 5 
ज्यामिति QU) 1 Co (IIT) संकुल का 4.79 BM चुम्बकीय घूर्ण इसमें 3 अयुग्मित sU 
उपस्थिति प्रदर्शित करता है। रिपलेनटेन्स स्पेक्ट्रा में दो बैन्ड दृश्य क्षेत्र में (1000, 750 mp) 
; में | eT 8 
फलकीय वातावरण में 4T, (F) > ‘Tp, (F) तथा *T, (ह) > ‘Tyg (९) संक्रमण के कारण 
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सकते होश Ni (II) संकुल के लिए चुम्बकीय घूर्ण 3 37 BM अष्टफलकोय ज्यामिति के कारण हो N 
सकता है । (अष्टफलकीय Ni (11) संकुल के लिए 2.9-3.7 के वॉच चुम्वकाय TT होता ÈJ qiii gr 
fs: 
कार्यों के आकलन के आधार पर 950 तथा 786 my के निकट मिलने वाला बैन्ड क्रमशः 3A (E ig 
al 


ST, (F) तथा 2A, (ह) > आ, (F) के अनुरूप हो सकता हैत, जो कि अष्टफलकीय ज्यामिति af 
विशिष्टता है | लीगैन्ड के अवरक्त स्पेक्ट्रम का समानुदेशन पुर्ववती कार्या के आधार पर कर उसका 
संकुलों के अवरक्त स्पेक्ट्रम से तुलना की गई | ्ट्रेप्टोमाइसीन अणु की संरचना में तीन sama 
(s) Seis, (ख) -मेथिल-1.-ग्लूकोसामाइन तथा (ग) स्ट्रेप्टीडीन होती हैं। इसमें 3 नाइट्रोजन 
परमाणु अत्यन्त क्षारीय होते हैं (क्योंकि यह ट्राइक्लोराइड बनाता है, यहाँ सल्फेट लिया गया है] 
स्ट्रेप्टोमाइसीन से HSO, प्रोटान सन्धि द्वारा जुड़ा होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि 
संकुलन ॥श-मेथिल-1.-ग्लूकोसामीन इकाई के नाइट्रोजन द्वारा ज्वीटर आयन के स्वतन्त्र होने से होता है। 
संकुलन के लिए एक दूसरे सम्भव स्थान स्ट्रेप्टीडीन इकाई के नाइट्रोजन परमाणु हैं परन्तु त्रिविमिक 
प्रभाव के कारण यह सम्भव नहीं है । लीगेन्ड तथा संकुल दोनों के ही स्पेक्ट्रा में 3600-3545 cm- के 
आसपास des pOH के कारण कहे जा सकते हैं। 1305 तथा 1280 cm~ के करीब des फीनातिक | 9 
C-O तथा OH डिफार्मेशन कम्पन के कारण हो सकता 261) NH, समूह के QN-H में सामाय 

रूप से कोई परिवर्तन नहीं है । N-H डिफार्मेशन कम्पन भी अपरिवर्तित हे । -C-NH, समूह में QCN 


| 

NH 1 
का अपरिवतित होना इस नाइट्रोजन परमाणु का संकुलन में भाग न लेना दर्शाता है। N मेथितय, 
ग्लूकोसामीन इकाई के —N-CH, atam का QC-N लीगैन्ड में 1130 cm-1 पर है जबकि संकुलो १ 


यह as 20-30 तरंग ien में खिसका हुआ है तथा इसकी तीव्रता भी कम हो गई है जो इस बाती | 
द्योतक है कि यह नाइट्रोजन परमाणु संकूलन में भाग ले रहा हे(9) । aaa सल्फेट आयन उच्च 
[ ति बिन्दु समूह्‌ चतुष्फलकीय के अन्तर्गत आता EO | सल्फेट आयन के चार आधारभूत कसा 
(Vo Va, V तथा Vj) में से केवल पिछले दो (Va V.) अवरक्त सक्रिय हैं । औषधि के स्पेक्ट्रम ग 
एके बच्ड 1015 cm पर 80,- में चतुष्फलकीय सममिति के कारण है । सभी संकुलो में 98095 | 
तथा 485-450 cm के करीब बैन्ड V, तथा V, कारण है। जैसा कि नियम ë कि 501 
द्विदल्तुर संलग्ती समन्वय के कारण इसकी सममिति कम होकर C,V हो जाती है तथा ४४ और Vi di j 
तीन aes में de जाते हैं, यहाँ भी संकलो में ए, के तीन वैन्ड 1150-1135, 1090 10800 
1050-1010 cm के करीब हैं तथा Va के तीन बैन्ड 655-650, 605-600 तथा 485-475 07 

के करीब मिले हैं जो सल्फेट आयन के द्विदन्तुर संलग्नी के रूप में 0,ए सममिति में जुड़ता enm 

Fe (III), Co (II) तथा Ni (I1) संकूलों में 520, 530 qur 530 cm™ पर 4*$ yM f 
425, 460 तथा 420 cm-1 पर 3e ,M-N के कारण 204 | संकलों में जल के अणु की उ 
3500-3400, 1620-1600, 810-805 तथा 425 (Fe (HI), 460 (Co (m) 

(Ni (H)) में पाये जाने वाले dem के कारण कही जा सकती है क्योंकि pde 70, 
वेन्डिग तथा जल के अणु के राकिंग तथा वैगिग गति के कारण होते हैं?" 191 | ॥ a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्टे प्टोमाइसीन सल्फेट के. साथ सक्त ००० y ~ ~ 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 127 
Lz के ug š: A C कि स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट में तीन नाइट्रोजन परमाणु 

रीय हैं ।इसकी आयनिक संरचना में दर्शाः ड x 3 5 

gar क्षारीय ह । इस i ae a: ug में दर्शायी us è l SEE स्पेक्ट्रम से स्पष्ट है कि'केवल 
| yaf Lo Ca Qi cay li परमाणु संकूलन में भाग ले रहा है। यह विश्लेषण 
४ qb के पक्ष में है जो 1:1 संकुल का AMAT दशाता é | साथ ही यह giad कार्य के भी पक्ष में हे! रा 
जिसमें 1:1 संकुल बनना बताया गया हृ । अवरक्त स्पेक्ट्रम तथा तत्व विश्लेषण आँकड़ों के आधार पर 
à अणु जल तथा एक सल्फेट आयन का कोआडिनेशन स्फियर में होना निश्चित है । उपयुक्त वर्णन के 
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(b) Taemin सल्फेट (1) स्ट्रेप्टोज (II) N-3fsrsr-L र्लुकोसामीन (I) प्टीडीन इकाइयों 
धार पर हिल 1.-ग्लुकोसामीन इकाई] M=Co (ID, Ni(ID : 

। भेरी ९ > की संरचना चित्र (1) के अनुसार हो सकती है । इस प्रकार के स्टरेप्टोमाइसीत एक 

SSH संलग्नी की तरह से व्यवहार करता हे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E —...1 


128 Digitized by Arya Samaj Folia CRAT E lna eGangotri 
कुतज्ञता-ज्ञापत्त 


शोध कार्य हेतु आवश्यक सुविधा प्रदांन करने के लिए हेतु लेखिका sto एस० पी० Tui 
विभागाध्यक्ष, रसायन विभाग की आभारी है 1 ; 1 


“= 


1. विलियम्स, डी० dro 'दी मेटल्स आफ दी लाइफ अध्याय 2, वान नास्ट एण्ड trate, 
ah, 1977. 

2. क्रिस्चनर तथा अन्य, ‘Ado मेडि० केमि०', 1966, 9, 369. 

3. हेराल्ड, सी० नेलसन तथा जार्ज, डब्ल्यू" वाट, "bo इनआगं०, frao केमि० 1979, 
41, 406. 

4, श्रीवास्तव, To केऽ, राना, Ate बी० तथा मोहन मदन, 'जने० इनआगं ० न्यूक्लि० करेमि 
1978, 36, 3864. 

5. जाजेन्सन सी० Ho, 'एबसोर्वंसन स्पेक्ट्रा एन्ड केमिकल बांन्डिग इन कास्प्लेक्सेस' एडिसन aa | 

`. पब्लिशिंग कम्पनी इंक रीडिंग, मास, 1962. | 
फिजिस, dio एन० 'इन्ट्रोडक्सन टू लीगैन्ड फोल्ड' जॉन बिले एन्ड सन्स 
लीचर, Uo Sto तथा बॉलहाउसन, सी० Fo, 'एनालि० फिजि०', 1959, 6, 134. : 


6 
7i 
8. बेलामे, सी० जे० 'एडवान्सेज इन इन्फ्रारेड qu फ्रिक्वेन्सीस' मिथुन एन्ड Ho, लन्दन, 1958. 
9. कोल्थफ, एन० ato, 'जर्न० आप्ट० सो० aÑo’ 1950, 40, 397. 

0 


1 ताकामोटो, Ho “इस्फ्रारेड एन्ड रमन स्पेवट्रा भाफ इनआर्गनिक एन्ड कोआडिनेशन कम्पाउछ | °: 
(तृतोय संस्करण) विले, इन्टरसाइन्स पब्लिकेशन न्युयाकं, 1963. i & 

[ 

11. अली, एम० ve तथा लिविगटन, wwe $o, 'कोआडिनेशन केमि रिव्यू०', 1974,19, Y a 
101. B o 

12. नितिनगावा, जे० एन्ड शिमानुची टी०, 'स्पेक्ट्रोकिम० आवटा०' 1964, 20, 429. ह एव 


13 फाप, डब्ल्यू० Alo तथा लाजे, डब्ल्यू० $e, sro अमे० केमि० सोसा ०? 1955, 76, 2199, | 


14. अग्रवाल, जे० Fo तथा विजयवजिया, आर० Sio इन्डियन केमि० सोसा०' 1975, 2 | | 


t 190. ^ 
Q T 2 Dhe 
15. वही, ‘ato इन्डियन केमि० सोसा०' 1975, 52, 578. Mis 
» T6 fum ET S D 
6. बही, 'प्रोसी० इन्डिया अका० साई०' ए 1975, 82(2) 65-69 (इंग०) : 
17. नीबरगाल, पी० go तथा guum, डी० To, क्रेसमन डब्ल्यु” To, सुजिता, go do m i 
डोलूसिओ, जे० टी०, 'ज्न० फार्माकोल०', 1966, 18, 729-38. life 
phy 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E Parishad Anusandhon Patrika, Vol. 32,॥४०. 2, 1989 


'|[ vijn 


: aa asn संचलन विधि से He(ID,Be(II), Cu(ID)-arzztata 
संकुलों का अध्ययन 


Wao dio मिश्र 
रसायन विभाग, आगरा कालेज, आगरा 


Uo पो० मिश्च 
रसायन विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर 


| तथा 
i $o एल० यादव 
रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
सारांश 

कागज वैद्युतकणसंचलन की सहायता से धातु-संलग्नी समय का विलयन में अध्ययन करने के 
लिये एक नवीन विधि का वर्णन किया गया है । यह तकनीक धातु आयन बिन्दु के संलग्ती (लिगण्ड) 
p से युक्त पृष्ठभूमिक वैद्युतअपघट्य की विभिन्न dro gao मानों पर गतिशीलता पर आधारित 
a पी० एच ० का गतिशीलता के विरुद्ध अंकन करने पर प्राप्त लेखाचिप्र से द्विअंगी संकुलों के स्थायित्व 
rds की गणना की गई । 0.1 आयनिक शक्ति (e) तथा 35--0.1°C ताप पर Hg(11), Be(Il) 
MY Cए() साइटोसीन का स्थायित्व स्थिरांक क्रमणः 7.50--0.05, 6.123-0.07, 7.0650.06, 
©17£0.05 तथा 6.51 4:0.04. 4.91 4.0.06 पाया गया | 

Abstract 

Y of Hg (I) —, Be (II)—, Ce(II)—cytosine complexes by: paper, electro- 
By S. K. Mishra, Department of Chemistry, Agra Colleg, Agra; A. P. 


Partment of Chemistry, University of Saugar, Saugar and K. L. Yadava 
t of Chemistry, University of Allahabad, Allahabad. . 


Stud 
Dhoresis, 


Mish ra E De 
tpartmen 


qi I 


in णी metal-complexes of nucleic acid base constituent play a dominant role 
ife essen ‘ological processes. The equilibrium: data based on complexation involving 


ti : 2 A 5 ret Ç: x 
lal meta] lons and bioactive ligand, viz, cytosine gives insight into many 


Ysicocher: 
chemical Processes, 
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The paper-electrophoresis, afte eliminating the effect of vitiating factors, m प्र 
temperature, capillary flow, electroosmosis, adsorption etc. has been used as ad 

competent electrometric technique for the study of interaction between electroactiye 
substances in solution. The mcthod is based on the migration of metal ion spot 
under electrical influence with the variation of hydrogen ion concentration in 
background electrolyte. The plot of pH against mobility were used to obtain the 


गर 


f š : A e t š ५ al 
information on the formation of binary complexes nd to calculate their Stability 
= 
constant. 


The stabilility constants (log K, and log Ks) of Hg (ID, Be (II) and CI) 
with cytosine have been found to be 7.50+-0.05, 6.124-0.07 ; 7.06 +0.06, 5.77--0.05 
arid 6.41--0.04, 4.91--0.06, at M=0.1 and temperature 35-k0.1°C. |- 


प्यूरीन और पिरामिडिन के धातु संकुलों की जेव-तंत्रो में एक प्रभावी भूमिका है । साइटोसीन T 


डी० Wao ए० एवं आर० एन० Uo अणुओं का आधारभूत संघटक है । प्यूरीन, पिरामिडीन और धातु m 
आयतों की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करने की योजना के अन्तर्गत यह आवश्यक समझा गया कि m 
साइटोसीन के साथ धातु आयनों के बनने वाले संकुलों की प्रकृति और प्रकार का पता लगाया जाय। 

कागज वैद्युतकरण संचलन द्वारा विलयन अवस्था में धातु संकुलों का अध्ययन करने तथा i 
स्थायित्व स्थिरांक निर्धारित करने के प्रयास किये गये!,2 । हमारी प्रयोगशाला में पदशः संकुल निर्माण gn 
का अध्ययन करने के लिये एक नवीन विधि विकसित की 20555 : | fat 


सामान्यतः वैद्युतकणसंचलन तकनीक के व्यवहार में कई q feat की संभावना रहती है”! 
वैद्युतकण संचलन के दौरान ताप, व्रद्धि कागज पर केशिकाप्रबाह, वैद्युत-परासरण, अधिशोपण, आणविक | om 
चालनी-प्रभाव आदि आवेशभर्द्ाशं की गतिशीलता प्रभावित कर सकते हैं इस शोध-पत् में वणित | रोध 
=a इन दूषक कारकों से लगभग मुक्त है । प्रस्तुत अनुसंधान में (H(11), 8०(1), Cu(I)-TÉ | "m 


आयनों का साइटोसीन के साथ बने संकुलों का अध्ययन किया गया है । m 
E. 

प्रयोगात्मक | कौ 

उपकरण - | झम 


सिस्ट्रोनिक्स पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्बीपमेंट न० 604 (भारत) का उपयोग किया गया 1% fr 
उपकरण में पी० वी० सी० से निमित दो टैंक होते हैं । वैद्युतकण के दौरान उत्पन्न उष्मा को दूर se P a. 
के लिये पतले प्लास्टिक, आवरण से ढ़की D कि० ग्रा० भार की दो आयताकार खोखली प्लेटों का उपो i 3 
किया गया जिसमें निश्चित तापमान का जल प्रवाहित किया जाता है । पूरे उपकरण को arit E i E 
नमी आदि से बचाने के लिये dro dre सी० निर्मित पारदर्शी cana से ढक दिया गया । प्रत्येक a T oc 
एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा होता है । बोल्टता-स्थायीकारी से विभव-परिवर्तन को दूर करे ji 
पी-एच का मापन इलिको मांडेल Lio पी० एच० मीटर की सहायता से किया गया | 
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| 3 रासायनिक सामग्री 
Viz, | ares 
५३ प्रयुक्त समस्त रसायन वैण्लेषिक कोटि के थे । सारे प्रयोग में दुबारा आसुत जल का प्रयोग किया 
Ue fat) 
Spot 
s Hg(II), Be(1I) और Cu(IT) के परकलोरेट बनाये गये । इन धातुओं के नाइट्रोट लवण में 


t š d लाने से इनके कार्बोनि à Sm à i 

he | सोडियम कार्बोनेट मिल से इन कार्बोनेट अवक्षेपित हो गये जिन्हें 1% परक्लोरिक अम्ल से क्रिया 
कराकर इनके परकलोरेट प्राप्त कर लिये गये । धातु परवलोरेटों की अंतिम सान्द्रता 5.0 > 103M 
रखी गयी । 


Hg(II) का संसूचन (पहचान) हाइड्रोजन सल्फाइड जल की सहायता से, Cu(II) की . पहचान 
1-(2- पिरिडालाजो)-2-नेफ्थाल (PAN) के 0.1% W/V विलयन को सहायता से तथा Be(II) की 
पहात ऐलुमिनोन अमोनियम ऐसीटेट के 0.1% W/V विलयन की सहायता से की गयी । सिल्वर 
mee के संतृप्त जलीय विलयन को ऐसीटोन से तनु करके तथा 2% ऐल्कोहलिक कास्टिक सोडा 
विलयन से ग्लूकोस बिन्दु का संसूचन किया गया । 


9.0 M परक्लोरिक अम्ल, 2.0 M सोडियम हाइड़ाक्साइड, 0.5 M साइटोसीन के संग्रह 
विलयन बनाये गये । द्विअंगी संकुल के अध्ययन में 0.1 M. परक्लोरिक अम्ल एवं 1.0 10 M 
साइटोसीन का मिश्रण पृष्ठभूमिक वैद्युतअपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया गया d 


विधि 


s S SA 1 (30 x1 We मी०) की तीन पढ्टियाँ लेकर उनके pos आयन का बिन्दु 

š अतिरिक्त पट्टियों पर ग्लूकोस के बिन्दु लगाये गये । इन पट्टियों को उष्मा एवं विद्युत- 

E ® मध्य सँडविच कर fear गया | इन sel को वैद्युतकण संचलन उपकरण में इस 

=e क प्रत्येक पट्टी के दोनों किनारे टैकों 3 ES रहें । ges टैंक में 150 Fo मी० 

न E डाला गया | इन कागज पटि्टियों को पुस्ठभू मिक वैद्युत अपघट्य विलयन से 

T ES घं i भीगने दिया गया | तत्पश्चात्‌ एक घंटे तक 200 ae की विद्युत प्रवाहित rs 
गगज-पट्टियों को बाहर निकाल कर सुखा लिया गया । अभिगमित बिखुओं को बिशिक्ट 


भभिकमको से = : : 
ET 1 से संसूचित कर लिया गया । प्रत्येक पट्टी पर पुर्व अंकित रेखा से धांतु बिन्दु द्वारा तय की 


E ne m aT 1 तीनों पट्टियों पर तय कौ गई दूरी का माध्य लिया गया | ग्लूकोस 
यो! | भै तरफ प र ह्री को जोड़ epe कर वैद्युत परासरण शोधन कर Ta गया | ऐनोड 
"ua = को ऋणात्मक तथा HATS की तरफ तय की गई दूरी को धनांत्मक माना गया । | 
E a अनिग्मित पट्टी की लम्बाई 26.5 e मी० थी अतः प्रत्येक पट्टी पर प्रयुक्त विभब 


5 वोल्ट 
गतिशीलता er Wo हुई । धातु बिन्दु द्वारा तय की गई दुरी को विभव-प्रवणता से भाग देने पर 
Wir गया है। ही गई। गतिशीलता एवं पी० एच> के मध्य प्राप्त लेखाचित को चित्र संख्या । में 
। ; : : 
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3 मिश्र तथा यादव 
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38 € 
1 ) 


lonic Strength 0 


( Temperature 


"S " 
WT 
N = ceo [Ze] E [SS] 
° È D s 
(टण X ut YOA 7७७० ) ALITIGOW | 
3 fi 
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परिणाम तथा विवेचना 


| 4 बिन्दु की समग्र वैद्युतकण संचलन गतिशीलता कों पी० एच० के विरुद्ध अंकित करने पर 1 

j gra ag में तीन अधित्यकाएँ (प्लेटो) आती हैं (चित्र 1) । एक प्लेटो उस पी० एच० क्षेत्र को इंगित 
= है जहाँ पर गतिशीलता लगभग समान होती है । यह तभी संभव है जबकि कोई संकुल अत्यधिक 
गाता में बने | पहले प्लेटो को छोड़ कर प्रत्येक किसी संकुल-जाति (स्पीशीज) के निर्माण की सूचना 
दता है। प्रथम प्लेटो असंकुलित धातु आयनों की गति के कारण आता है । यह निम्न पी० Uae Aa 
रं होता है जहाँ पर कि साइटोसीन की प्रोटॉनित स्पीशीज (HaL*) का सान्द्रण अधिकतम होता है। 
अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि साइटोसीन की प्रोटॉनित स्पीशीज अंनसंकलित होती है । इस 
प्लेटो के बाद गतिशीलता क्रमशः घटती है, -जिसका तात्पर्यं है कि साइटोसीन की आयनित स्पीशीज 
संकुल बना रही है जिसकी सान्द्रता dle एच० बढ़ने के साथ घटती जा रही है । चित्र 1 के प्रत्येक वक्र 
का दूसरा प्लेटो धनायनिक प्रकृति के | : 1 संकुल निर्माण की सूचना दे रहा है। पी०एच० बढ़ाते 
| जाने पर प्रत्येक वक्र पर शुन्य गतिशीलता का तीसरा प्लेटो प्राप्त होता है जो कि वैद्युत-उदासीन 1 : 2 
संकुल निर्माण को सूचना देता है । यह तभी संभव Š जबकि साइटोसीन की दो ऐनायनिक स्पीशीज एक 
faasi धातु आयन से स युक्‍त हों । रासायनिक साहित्य से भी अनप्रोटानित साइटोसीन की ऐनाय निक 
स्पीशीज की लिगेटिग-गुण की पुष्टि होती 805,5, | 


उपयूक्त विवेचना के आधार पर साइटोंसीन ऋणायन (L-) के साथ धातु आयन स कुलन को 
| तिम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है: 


K, 
M?*--L- = ML* 


KE 
ML*--L- = ML, 
कागज पट्टी पर धातु बिन्दु वस्तुतः अस कलित धातु-आयन, 1 : 1 सकल और 1:2 
TRA का समूह होता है | इस धातु-बिन्दु द्वारा वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चली गई समग्र गतिशीलता को 
तम्नलि 
लिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है — 
U=u. f, (1) 
५ और f, किसी विशिष्ट स कुल स्पीशीज की गतिशीलता और मोल अंश हैं । विभिन्न रासायनिक 
का ध्यान में लेते हुए इस समीकरण को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है 


1 g tbe Heus fe ET 
m = Toil Fok 


(22 


D E T ) a 

“ एवं ८ क्रमश: अस कुलित धातु आयन, 1 : 1 संकूल एवं 1 : 2 संकुल की गतिशीलता 
1 एव ‰ प्रथम और द्वितीय स्थायित्व-स्थिरांक हैं । इस समीकरण का उपयोग पदशः स्थायित्व 
| राक की 


गणना में किया गया । प्रथम स्थायित्व स्थिरांक की गणना करने के लिये प्रथम ओर दितीय 5 
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प्लेटो के मध्य का वक्र सगंत है । जहाँ पूर्ण गतिशीलता a, अस क्‌ लित धातु आयत की ग तशी लता 
w तथा प्रथम सकल की गतिशीलता u, के गणितीय माध्य के बराबर होती है, उस ag a 
K,—V[L-] साइटोसीन के वियोजन स्थिरांक (55107; ks =10%% की सहायता से, इन | मा 
पी० एंच० पर साइटोसीन ऐनायन की सान्द्रता की गणना कर लेते हैं । इसी प्रकार द्वितीय सकल क | 4 
स्थायित्व स्थिरांक (ka) की गणना द्वितीय और तृतीय प्लेटो के मध्य-वक्र की सहायता से की mt, | f 
गणना से प्राप्त मानों को सारणी । में दर्शाया गया Š | 


सारणी 1 x ] 
Hg(11), Be(II) और Cu(II) के द्विअंगो er लों का स्थायित्व स्थिरांक 2 
k 
NH, 
। 4 
^ ट्‌ i 
आयतिक शक्ति (;)--0.1 साइटोसीन त्रणायन ZN 
N C—H ] 
तापमान 35+0.1°C Li 
C. C—H 
NS | 6 
O N | 
(—) 
- = — E 
प्रायोगिक गणना से प्राप्त स्थायित्व स्थिरांक साहित्य में उपलब्ध स्थायित्व स्थिरांक 
a M ML M ML | 8 
धातु आयन log ५/7, log KML, log KML log Ksy, 9 
ES लि Ee. 
पटा) 7.50--0.05 6.12--0.07 = 
10, 
Be(II) 7.06-1:0.06 5.774:0.06 — K 
Cul) — 6.41::0.04 4.91::0.06 2.0181 E I. 
1.40091 2.6518) 
u v 
3.110] 38 
_ 
13, 


सारणी अवलोकन से = E 
रणी 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि स्थायित्व-स्थिरांकों का ह्वासमान क्रम इस प्रकार Ux 


- Hg(II)- Be(I]) - Cu(II) 


1 
बेशुतकण संचलन विधि से प्राप्त मान खान एवं उनके qasi 123391 gra प्राप्त मॉ 


qii 
TMs अन्तर है। यहाँ उल्लेखनीय है कि खान आदि ने एक ही निकाय के ' लिये अलग 
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ररित किये हैं । इन Jl द्रारा साइटोसीन की उदासीन किस्म को ही एकमात्र संकुलन स्पीशीज 
dum «fet है ' ES लोगों द्वारा प्रयुक्त aqaa संचलन तकनीक से स्पष्ट है कि साइटोसीन 
की ऋणायनिक स्पीशीज ही संक,लन करती Š । ताप, आयनिक सान्द्रता, माध्यम तथा अन्य प्रायोगिक 


स्थितियों में अन्तर भी प्राप्त मानो में मामूली भिन्नता का कारण हो सकती हैं । 
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कॅसर की उत्पत्ति तथा उपचार में कीलेट संकल्पना 
i (एक शोध समीक्षा) 
! पुरुषोत्तम बी० चक्रवर्तो 


3 विभाग, मो. वि. आदर्श महाविद्यालय, भोपाल 


सारांश 
कैंसर की उत्पत्ति तथा उपचार में कीलेट संकल्पना के विकास का. समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
करते हुए, जानकारी के आधार पर केसर उत्पत्ति कौ कीलेट क्रियाविधि का पुनरीक्षण किया गया है। 
हाथ ही कँसर तथा अर्बुंदरोघी औषधियों की क्रियाविधि की विवेचना कीलेट प्रतिरोधी प्रमुख औषधि 
मेथोट्रेक्सेट की कीलेटीकारक प्रवृत्ति के आधार पर की गयी है । 
Abstract 


a Chelate hypothesis in cancer. A review. By Purushottam B. Chakrawarti 
emistry Department, Motilal Vigyan Adarsh Mahavidyalaya, Bhopal (M. P.) i 


E M s. in cancer formation and its inhibition has been 
n B T anisms for formation of cancer through carcinogenic metal ions 
taa ins. bs molecules have ESO discussed. Similarly the activity of antimeta- ` 
Bose ee reviewed in fe light of thein strong chelating tendency. The 
T nun En of the action of the principal folate-antagonist methotrexate 
E Scussed in the light of this hypothesis. 


1. कोलेट संकुल 

E. BE dom के विकास के इतिहास में “वलय संरचना” वाले संकूलों की खोज 

| तासो का a el जब धातु आयन से संयोजित होने वाला अणु अपने दो या दो से अधिक. `. 

Raa. रोग करते हुए एक या एक से अधिक वलयों का निर्माण करता है तो बनते वाला 

शो । m कहलाता a gr कीलेट वलयों में धातु आयन को मिलाकर पाँच या छः सदस्य ` 
Wm w . ES तनाव निम्नतम पाया गया है ' mia संकूलों ठ अध्ययन का महत्व 

| पाके लि E वभिन siat, विशेष रूप से भेषजीय एवं वैश्लेषिक जगत में, अपनी भहत्वपूणं 

| $ भिम $4 चित रहे Š । अनेक वैविध्यपूर्ण रासायनिक तथा जैविक समस्याएं कीलेट बलयो | 

* धी सम्बन्धित पायी गयी हैं। पौधों और प्राणियों के पोषण के लिए आवश्यक धातुयें ` 


— 
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ही रहती हैं--यथा, हेमिन एक लौह कोलेट तथा क्लोरोफिल एक 


daa में कीलेट वलय के रूप में ë 

मैग्तीशियम वलय-यौगिक है । अनेक एन्जाईम तथा मेटावोलाइट धातु कीलेट होते Š और सम्भवत: 
अधिकांश ऐन्जाइम धातु कीलेटों की तरह की कार्य करते ebd 

धातु कीलेट औषधियों की जैविक क्रिया में भी महत्वपूर्णं भूमिका निभाते हें. । धातु के साथ 
औषधियों में कुछ विशिष्ट भौतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं--यथा निम्न वियोजन स्थिरांक, 
था इलेकटरॉंन-वितरण । धातु कीलेटों का दीं क्रियाकाल होता है 
अधिक विसरण और रक्त में उच्च सान्द्रता प्रदान करते 


aidea पर 
विशिष्ट उप-अपचयन विभव, विलेयता त 


और मूल' औषधि की तुलना में ये उत्तेजना, 


3[4-7 
है 11 


2. केसर और इसकी उत्पत्ति 


Hd बाद कँसर मृत्यु का सबसे भयंकर कारण बनता जा रहा है। 


कार्डियोंवैस्कूलर विकारों 
यद्यपि कैंसर रोग की जातकारी आज से 3500 वर्ष पूर्व से (मिश्र वासियों रही है, फिर भी 


स्वतः उत्पन्त कैंसर के कारणों एवं इसके उपचार का सही तथा सम्पूर्ण ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हे 
सका है । 

ट्यूमर (अर्बुद) ऊतकों की अपसामान्य संहति होती है--एक ऐसी वृद्धि, जो अपने जनक उतर | 
से काफी बड़ी तथा असम्बद्ध रहती है । अर्बुद कोशा, सभी दृष्टि से सामान्य कोशा के समान रहती है 
अंतर केवल इतना होता है कि इनमें अत्यधिक परिमाण में कोशा-विभाजन की प्रवृत्ति होती है। 
“'कार्सीनोजन'' (कैसर उत्पादक) शब्द का उपयोग विस्तृत अर्थो में किया जाता है क्योंकि “मानव मही 
मारी” की प्रचलित धारणा तथा प्राणियों के जैव निर्धारणों (बायो-एसे) द्वारा भी “प्रारंभक (ir 
शिएटिंग एजेंट) अभिवर्धक (प्रमोटिंग ऐजेन्ट) तथा “परिवर्तन कारकों में स्पष्ट अंतर करना संभव Q 1 
हो पाता । “म्यूटेजन'” एक रासायनिक अथवा भौतिक कारक माना जाता है जो आनुवांशिक पदाथ गे 
वंशानुगत-परिवर्तन उत्पन्न करने में समर्थ हो । ये परिवर्तत चाहे बिन्दु उत्परिवर्तन (पॉइन्ट am) 
हों अथवा क्रोमोसोमीय-उत्परिवर्तत हों तथा चाहे जनन कोशिकाओं में हों अथवा देहिक fe í 


(सोमेटिक-सेल) में ॥४ À 
5 TI dk. त त्ता L 
कैंसर का प्रारंभ (इनीशिएशन) मूल रूप से एककोशीय प्रक्रिया है । इसके विपरीत “Hae 1 Í. 
JE ati Q. s A c ||| 

बहुकोशीय अभिव्यक्ति मानी जाती है । बहुपदीय प्रारूप में कैंसर एक कोशा से उत्पन्न माता. जाती है | 
इसके दो प्रमुख चरण होते हैं-एक प्रारंभ और दूसरा अभिबृद्धि (प्रोमो शन) | E T 

ES muU T Ə SA cid 
क साक्ष्य बताते हैं कि कैंसर उत्पादक पदार्थ कुछ कोशकीय प्रोटीनों की सामात्य p a 
क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न करके अपना कार्य करते हैं?) d š 
` EA : š 
3. कसर को कीलेट अभिकल्पना ; ) Q 
x 


कसर से संबंधित आधुनिक अभिकल्पनाओं में कीलेट:अभिकल्पता को काफी समर्थन i" 
है । ऐसी मान्यता है कि कौसर उत्पत्ति तथा इसके निरांकरण दोनों में कीलेटीकरण aga ^ | 
"| 


ew 
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|= वर्षों में किये गये बड़ी मात्रा में कार्यों से सिद्ध होता है, कि यथार्थ कौंसर-उत्पादक 


निभाता ë 1 £ 
तथा यथार्थे कौंसर-निवारक पदार्थ या तो, मूल रूप से अथवा उपापचयन के बाद, कीलेंट बनाने की 


ते रखते हैं । इसी प्रकार, क॑ सर उत्पादक आयन, सामान्यतः संक्रमण धातुओं के आयन होते 
हैं, जितमें कीलेट निर्माण की प्रबल प्रबृत्ति होती है । ये संक्रमण धातु आयन आर० एन० To को वांच्छित 
gere बनाये रखने में मदद करते हैं तथा विटामिन, एन्जाइम तथा न्यूक्लीय अम्लों के साथ संक लों के 


वतः D प्रवत प्रकृ 


व | में रहते है । š 

क, 

गहै यह बताया जा चुका है कि सूचना-स्थोनान्तरण की विभिन्न अवस्थाओं, Sto एन० To प्रतिकृतन 

रते एप्लीकेशन), ano एन० ए०-संश्लेषण तथा प्रोटीन संश्लेषण सभी में धातु आयनों की आवश्यकता र 


होती है । डी ० एन० ए०-प्रतिकृतन एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एन्जाइम 
सम्मिलित रहते हैं, डी० एन० ए०-पॉलीमरेस भी | सबसे अच्छी तरह से ज्ञात Slo एन० ए-पॉलीमरेस 
à fo कोडॉल से प्राप्त STO एन० ए०-पॉलीमरेस-1 ! यह गलत रूप से वने डी० एन० ए० के खण्डों की 
| है। मरम्मत के लिये उत्तरदायी रहता है । इस एन्जाइम में प्रबलतापू्वेक संथोजित जिक रहता है । इसके 


— भी प्रमाण हैं कि जिक ही एन्जाइम को STO एन० ए० से आबन्धित रखता है । अपने कार्य की पूर्ति के लिये 
Ta | gmat का Me(II) अथवा (11) जैसे द्विसंयोजक धनायनों द्वारा उत्प्रेरित किया जाना भी 
आवश्यक होता है जो न्यूक्लियोटाइड-ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रोट को एन्जाइम से संयोजित रखने का साधन 
= होता है i 

ती है, | -एन० TWO आर० अध्ययनों से पता चलता है कि डी० एन० ए०-पॉलीमरेस, Mn/Il) तथा 
Val | सवस्ट्रेट के मध्य त्रिअंगी संकल बनता है । इस प्रकार धातु-आयन सबस्ट्रेट की संरचना व्यवस्थित 
महा. _ खने में सहायता करता हैं ताकि द्वि-हेलिक्स में स्थित हो सके | इसी प्रकार So कोलाई-आर० एन० uo 
Gr पॉलीमरेज की अभिक्रिया में 21 (11)-आयन सम्मिलित रहता ë तथा Me(IT), Mn(II) अथवा Co(1I) 
T आयंन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं । 9 

t Š 
ग) |. सर उत्पादक धातुएँ x 
ara o Saai की जैविक सक्रियता एकदम विशिष्ट होती है । यद्यपि धातु आयन प्रत्येक आजुः x 
| वांशिक-नियमन के.लिये आवश्यक होते हैं, कितु गलत धातु आयन अथवा आवश्यक धातु आयनों को 
ES भी Ls सांद्रताएं आनुवंशिक नियमन में गलती का कारण बन जाती हैं अर्थात्‌ ये डी० एन० ए० की 
है! | "ममत तथा आर० एन० ए० के संश्लेषण के लिये उत्तरदायी एन्जाइमों की क्रिया को परिवर्तित कर 


कते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में पोलीपेप्टाइड Waa में गलत ऐमीनों अम्ल जोड़ सकते हैं जिसके 
स्वरूप कैसर उत्पन्न हो सकता है । इस तरह धातु आयन तियेक आबन्धन (क्रास लिकिंग), गलत. 
TU तथा विघटन द्वारा क॑ सर उत्पत्ति में महत्वपूर्ण साझेदारी निभाते प्रतीत होते हैं । उदाहरणाथं, 
य से व्यवस्थित Sto एन० vo अणुओं के लिये यह आवश्यक है कि केवल डीऑक्सीत्यूक्लिओटाइड 
; S S8 अम्ल में समायोजित हो, न कि राइबोन्यूक्लिओटाइड | डी० एन० ए०-पोलीमरेस की इत दो 

' p (मोनोमरो) में अंतर करने की क्षमता एन्जाइम को उत्प्रेरित करने वाले धातु आयन को प्रकृति 

निर्भर करती है । Mg(II) की उपस्थिति डी-ऑक्सीन्यूक्लीयोटाइड के समाथोजन को सुनिश्चित कर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


u—-—————————— aon 
५ 140 Digitized by Arya Samaj Feuteaniomtehetmaiénd eGangotri 


देती है कितु Mn(II) तथा अन्य विसंयोजक धातु-आयन राइबोन्यूक्लिओटाइडों के समायोजन को Tait 
करते š iho) अतः Fe(II), ^1(111), Cr(ILI) आदि गलत धातु आयनों की उपस्थिति में संभवत. 
एन्जाइम (fo को लाई) राइबो-तथा डीऑक्सो-न्यूक्लिओटाइडों में सही रूप से अंतर नहीं कर पाता और 
गलती से राइबो-के साथ डीऑक्सी-न्यूवलीओटाइड का भी समायोजन कर लेता है is) न 
इस अंतर का कारण संभवतः सक्रिय आयन (1) का अधिक प्रबल संक लन-सामर्थ्य वाले अन्य 
आयनों (Fe(II), AI(LI), Cr(HI) आदि) द्वारा प्रतिस्थापन होता है क्‍योंकि ये धातु आयत 
सामान्य कोशिका में कीलेटीकरण की क्रिया द्वारा लाये जा जकते हैं तथा सामान्य एन्जाइम-तंत्र अथवा 
न्यूकलीइक अम्लों से आवश्यक धातु आयनों को प्रतिस्थावित कर सकते हैं, जिनका इलेक्ट्रानिक विन्यास 
समान ही होता है । जैविक-तंत्र धातु-कीलेट से जल के अणु हटाते हुए भी संयोजित हो सकता है | अनेक 
'धातु आयन केसर उत्पत्ति के कारण बताये गये हैं । 74T—As(III), As(V), Be(ll), Caan, 
Cr(1II), Fe(III), AKI), Pb(II), Ni(ID, Cu(II), पट्ट), Se(II), Pt(IV), Mo(VI), 200) 


आदि*,९,1४) | 


संभवतः मानव में धातु यौगिकों द्वारा कैंसर की उत्पत्ति की प्रथम जानकारी eN ने दी | 
सुन्दरमान/ ने-धातु आयनों द्वारा, प्रायोगिक प्राणियों में कैसर उत्पत्ति के अध्ययनों का एक विस्तृत 
पुनरावलोकन प्रस्तुत किया है जबकि लोइव तथा सहयोगियों ने कँसर उत्पादक तथा म्यटेजेनीय धात 
यौगिकों द्वारा गलत कोडिंग (मिस कोडिंग) की घटनाओं पर प्रकाश डाला | सिरोवर तथा लीद ने aH 
कंसर तथा lo एन० ए०-पॉलीमरेस के साथ zo एन० ए०-संश्लेषण कम करने की क्षमता š 
अ्तर्सम्बन्ध का अध्ययन किया 127 कसर उत्पत्ति में धातु आयनों की भूमिका अब स्थापित होती जा 
रही हे । अल्पांश में मिलने वाले तत्वों (Zw एलिमेंट्स) की कौसर युक्त एवं बिना कसर वाले ऊतकों, 
रक्‍त तथा सीरम में सांद्रताओं के आकलन से संबंधित अनेक अध्ययन प्रकाश में आये SD] जिनसे पता 
चलता है कि कसर के प्रारंभ तथा बिकास के दौरान कुछ धातु आयनों की सांद्रताओं में afa होती है 
और कुछ की सांद्रताओं में कमी । इसी प्रकार ada की वृद्धि में CN—B,, तथा Ado—By का एक 
EP व्यवहार देखा गया है और इसका कारण एन्जाइमी तंत्र के साम्य में बाधा उत्पन्न होना बताया 
गया है 18) 


केसर उत्पादक यौगिक 


सैकड़ों यौगिकों को कौसर उत्पादक या ada उत्पन्न करने वाले पदार्थों की श्रेणी में रखा गया 
हे और यह सूची लगातार लम्बी होती जा रही LC) सामान्यतः कौसर उत्पादक कार्बेतिक तथा 
अकार्वतिक यौगिको में भी जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण धातु आयनों से संकुलित होने या कीलेट वते 
प्रवल प्रवृत्ति होती है । इस तरह वने धातु कीलेट सामान्य एन्जाइम-तंत्र की क्रियाविधि में feit. 
उत्पन्न करके अथवा न्यूक्लिइक अम्ल से क्रिया करके आनुवांशिक पदार्थों की संरचना तथा कार्द र 
परिवर्तन कर नये संगुणित प्रोटीन बनाते हैं, जिन्हें सामान्य एन्जाइम तंत्र नियंत्रित नहीं रख पाते E 
प्रकार कीलेटन की क्रिया एन्जाइमी क्रिया अथवा न्यूविलिडक अम्ल-संश्लेपण को परिवतित करके कर 
उत्पत्ति का कारण बन जाती है 11२०) 3 
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तथा अर्बुद (द्यूमर)-रोधी औषधियों की क्रियाविधि 


रत | 4 कसर 
is कौंसररोधी ओपधिषाँ भी अपसामान्य (कौसर उत्पादक) धातुओं से सीधे संयोजित होकर अथवा 
गर | कण धातुओं के माध्यम से अपसामान्य न्यूक्लिइक अम्लो से आवंधित होकर कसर उत्पत्ति को अनु 
À [21,22 


रत कर सकती है ! इसी प्रकार अधिकांश अबुंदरोधी औषधियाँ कोशिका विभाजन की क्रिया 


E Rf God a तथा pups अथवा Busque वृद्धि के लिये अ न्यूविल 
= ओटाइड E ET prm) H Mu काय करता Zt फॉलिक CT (ऐंटागो 
स | 69 qr प्रतिरोधी Ten पिरोसिडीन ह टो के समान प्रमुख EE (चयापचय- 
= रोधियों) की क्रिया, औषधि! और शाला की सि पर निर्भर करती है | अक्सर 
इतकी सामान्य मेटाबोलाइटों से एन्जाइम के प्रति प्रतिस्पर्धा रहती है और अपनी अधिक प्रबल प्रीति के 
i s ये एन्जाइमी क्रिया को रुद्ध कर देते हैं। (ऐसा भी ही सकता है कि औषधियाँ ऐन्जाइम द्वारा 
खयं चयापचयित हो जायें और कोशिकाओं में अन्य प्रक्रियाओं को रोक दे) । इस क्रिया-विधि में कुछ 
धातु आयन तथा उनके संकल भी संभवतः पर्याप्त सहायक सिद्ध हुए Ë | इनमें प्रमुख Cu(II), Feil), 
| Au(HI). Pt(II) तथा Zn(II)P91 | 
f Da की इसी अवधारणा Si आधार पर dini कं सर-रोधी औषधियों की कीलेटन-प्रवृत्ति 
3 RU SRI विभिन्न WHAT धातुओं के साथ संकलों का. विस्तृत अध्ययन प्रकाश में आया है। 
क | 0 एवं नयन तथा 307-91 ने अनेक शोधपत्नों में कसर उपचार से संवंधित कई जैविक afte 
जा. ru योगिकों की संक लन प्रवृत्ति का मात्रात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । इनमें प्रमुख हैं-- 
i j Er po प्टेरीडीन, राइबोपलेविन, प्यूरीन, थायोस्ूनीन, ऐडीनीन, फॉलिक अम्ल तथा 
ता | E. “न्न | उन्होंने बताया है कि इनमें से अधिकांश में, pdt Gustin tt के अनुरूप 
५ शेटीकारक विन्यास उपस्थित Š । अतः ये भी इसी की तरह धातु आयनों से कोलेट बनाते हुए 
E | ET a : । धातु संक्‌ लों के कौसर m उपचार में उपयोग के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है । 
E oeme a setae 
| गेस ते सेलीनियम तथा इसके संक्‌लों के क॑सर-उपचार में उपयोगों की समीक्षा करते हुए 
“या है कि सेली नियम प्रतिरक्षक प्रणाली (Immune defence system) का कार्य करता है 1051“ 
भतेर ऐन्टागोनिस्ट 
म | अर्बृद्रोधी औषधियों: में प्रमुख वे हैं जो फोलेट चयापचयन (मेटाबोलिस्म) को प्रभावित करती | 
या x 8 (अर्थात्‌ फोलेट ऐंटागोनिस्ट) I फोलिक अम्ल, कोशिका के लिये आवश्यक एक महत्वपूर्ण रासायनिक 
fis Nt | Të प्टेरॉइल रल्‌ ठेमिक अम्ल (PGA) होता है । PGA हाइहाइड्रोफोलेट (DHF) में aq- 
Gf हाता > 


| Y FN 

Im. पथा स्तनधारी (मेमेलियन) ऊतकों में DHF ferw DHF को टेट्राहाइड्रोफोलेट 

| अपचयित कर देता है । PGA की सक्रिय अवस्था THF है | साइट्रोवोरम फेक्टर (फोलि- 

है। ३ d भाय THE, फोमिलेटिंग को-एन्जाइम के समान क्रियाशीलता sa उत्पाद बनाता 

i , अ को-एन्जाइम की आवश्यकता अनेक एक-काबेन ऐन्जाइमी स्थानान्तरों के लिये *पड़ती 
NS फोलेट-प्रतिरोधी (ऐंटायोनिस्ट) DHF-रिडक्टेस को अवरुद्ध करते हें । इसका अर्थ यह 


\ 
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हुआ कि THE नहीं बनता तथा इस तरह फोलेट द्वारा होने वाली सभी एक-कार्बन स्थानान्तरण QK | 
क्रियाएँ नहीं हो पातीं | 

एक महत्वपूर्ण फोलेट प्रतिरोधी औषधि मेथोद्रे क्सेट (4-एमीनो NYO मेथिल प्टेरॉइल E yj 

अम्ल) Š । संरचना में फोलिक अम्ल के अनुरूप होते के कारण यह, DHF-fzssšq की fni | 

स्थितियों के-लिये, DHF से प्रतिस्पर्धा करता ë । इस तरह मेथोटर क्सेट फोलिक अम्ल के अपचयन à 

रोक कर ऊतकों की कोशिका उत्पत्ति में बाधा पहुंचाता है“? । यथार्थ में मेथोट्रेक्मेट की एन्जाइप ह 

प्रति प्रीति, फोलिक अम्ल की तुलना में 105 गुना.अधिक पायी गयी है । 

हाल ही में चक्रवर्ती qar सहयोगीए१,५,१॥ ने मेथोद्रेक्सेट की विभिन्न जैविक महत्व के धरा 

आयनों के साथ अभिक्रियाओं का मात्रात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । इन अध्ययनों के परिणाम am 

हैँ कि: 

1: मेथोट्रेक्सेट में विभिन्‍न धातु आयनों के प्रति प्रीति फोलिक अम्ल की तुलना में बह 

अधिक है । 


2. अम्लीय माध्यम में मेथोट्रेक्सेट धातु आयनों से संकुलित होते समय अपने दोनों कार्बोक्‍्सित | 
समूहों का उपयोग करते हुए एक द्विदंती लीगैंड का व्यवहार करता है और स्थायी ag 
बनाता है | 

3. इसके धातु कीलेटों में पर्याप्त सहसंयोजक गुण होता है जो इसकी उच्च लिपिड-विलेग्ा 
की ओर इंगित करता है । 

4. मेथोट्रेक्सेट धातु आयतों के साथ द्विदंती लीगैंड की तरह व्यवहार करते हुए 1:1 M 
1:2 (धातु : cits) कीलेट बनाता है । अतः धातु आयनों की कम॑ से कम दो उपह 
संयोजकताएँ असंतृप्त रह जाती हैं जिनका उपयोग. धातु-औषधि कीलेट संभवतः ऐना 
से संयोजित होने में करता है । इस तरह यह एन्जाइमों क्रिया को रुद्ध करके कोशा 
के विभाजन को रोक देता है। 

DHF—fxsaew 
~ M+ Z 
Z AC N 
मेथोद्रे क्सेट 
तें X LS 

5. क्योंकि औषधि की धातु आयनों से प्रीति बहुत अधिक होती है. अतः इस faa 

का स्थायित्व बहुत अधिक होना चाहिए। फिर आबंध में उपस्थित उच्च s cp 
x a ri 
गुण के प्रकाश में इसकी लिपिड में बिलोयता भी काफी उच्च होनी चाहिए । Të 
ay b M MX ~ 7 I धिः d 
है कि यह औषधि रोगियों में काफी लम्बे समय तक एन्जाइम से आव 
गयी है । 
, लगभग इसी तरह के परिणाम बारॉन तथा सहयोगियों प्राप्त किये 
सार मेथोट्रेक्सेट (MTX) मेटेलोथायोनिन (MT) प्रोटोन के साथ आवश्यक बार 


gie 


cM 
att 


1 
1 
L 
3 
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E माध्यम से कीलेट बना लेता हे MT धात्‌ आयन (Cd*) 


हैं जो MTX धातु संकुल से संयोजित होकर MI—MIX— 
जिसमें सिस्टीन अंश आवश्यक धातुओं तथा भारी, हानिकारक 


के साथ आवंधित होता 
Me सकूल बनाता है 
धातुओं को भी आबंधित 


कर लोता है : z 
Mit 
NH» 
me | 
MTX ~ ie NH? 
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कोजिक अम्ल, आइसोनिसिनेमाइड तथा थिओब्रोमीन के 
कार्बामरकरी (1) संकुलों का अध्ययन 


के० के० दहिया, एम० पी० fag एवं एन० के कौशिक 


रसायन विज्ञान बिभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय , दिल्‍ली 


सारांश 


E प्रकार के कार्वामरकरी (11) संक लो जैसे RHEL), RHeCILX(IT) तथा RHgCILš 
(I) का संश्लेषण तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है (प्रा /--कोजिक अम्ल, 1.2--आईइ- 
प्ोनिसिनेमाइड, — 1.2--थिओब्रोमीन, ^ 1२-७-क्लोरो फेनिल (p—CIC,H,), -ब्रोमोफेनिल 
(p-BrC,H,) | चालकता मापन द्वारा ज्ञात होता है कि ये जटिल यौगिक विद्युतअपघट्य नहीं है । 
अवरक्त स्पेक्ट्रमी तथा पराबैंगनी स्पेक्ट्रमी (IR तथा UV स्पेक्ट्रमों) अध्ययन से धातु आयन तथा 
लोगेण्ड में बने आवन्धों का निर्धारण किया गया है । HNMR से प्राप्त आंकड़ों से s= यौगिको की 
रससमीकरणमिति निश्चित की गई है | I 


Abstract 


Bye Organomercury (II) complexes of kojic acid, isoniacinamide and theobromine. 
d ` K. Dahiya, M. P. Singh and N. K. Kaushik, Chemistry Department, Delhi 
nyerssty, Delhi. : ` 


Various carbomercury (II) coordination compounds of the type RHEL (D, 


HEL ता) and R HgCl L? (III), have been synthesised and characterized, where 

I 1011५ 0160 EAR L*—isoniacinamide, L3—theobromine; R=p—chlorophenyl, p- 

| in solution yl. Conductance measurements show that these compounds are not ionized 

rived from ds of linkage between these ligands and metal ion has been 
and UV spectral studies. 1H NMR spectra are also described. 


Wee OM अम्ल एक प्रतिजैविक पदार्थ है जो ऐस्पजिलस से उत्पन्न होता है । यह So कोलाइ तथा 
३ ए ` की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है। (५५ आइसोनिसिनेमाइड भी एक प्रतिजैविक यौगिक 


जिसका विशे š 
"IS उपचाराथे प्रभाव होता है! थ्थिब्रमीन का उपयोग मूत्रल के रूप में किमा जाता SE 
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क्योंकि दवा की प्रतिजैविक क्रियाशीलता धातु आयन का उपस्थिति से बदल जाती है, अतः यह विचार 


किया गया क्रि कोजिक अम्ल (i) आइसोनिसिनेमाइड (ii) तथा थिओब्रोमीन (iii) के अनेक कार्वामर qi 
करी (II) जटिल यौगिक बनाये जायें तथा उन के गुणों का अध्ययन किया जाये । चूंकि इन यौगिको म 
ऐसे अनेक तत्व विद्यमान हैं जो कि धातु आयनों के साथ विभिन्‍न प्रकार के आबंध बना सकते हैं तथा d 
इन जटिल यौगिकों की संरचना का अध्ययन करना रुचिकर हो सकता हे अतः यहाँ इसी प्रकार (i 
n 
C—NH, O CH, : 
e HL a 7 al 
3 | 5 ^N S/N f 
2X Je 2 Š | 4 2 3 w 
N © n à 
CH; E 
2 v 
d) cii dii) (i 
| faa 1 
क ^ f z qi 
के अध्ययन का वर्णन किया गया है । इससे पूवं भी हम धातु आयन तथा जैविक अणुओं की पारस्परिक | ह 
अभिक्रियाओं का अध्ययन कर चुके हैं 15-7) a 
प्रयोगात्मक Ë 
सभी अभिकर्मक उच्च शुद्धता श्रेणी के प्रयुक्त किये गये । कोजिक अम्ल “पलूका'' faerat fr 
से खरीदा गया | ओइसोनिसिनेमाइड तथा थिओब्रोमीत ऐंल्ड्रीच केमिकल क० qo एस० To AN 
किया गया ! p—CIC,H,HgCl तथा p— BrC,H,HgCl मानक विधि द्वारा बनाये गये | 
उच्च कोटि का टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन (THE) लिया गया जिसे फिर से शुष्क किया गया । इत | 
लिए टेट्राहाइड्रोफ्य्‌रॉन को पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड तथा सोडियम घात की महीन तार पर बारीजारी ] उप 
से रखा गया | पत्पश्चात्‌ इसका आसवन लीथियम-ऐलुमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में किया ग्या Ñ 
चालकता मापन हेतु नाइट्रोबेन्जीन का शुद्धिकरण फे की विधि द्वारा किया गया! | ih 
वद्युत्चालकता मापन हेतु ऐलिको चालकता-ब्रिज (मॉडल CM — 82) का और अवरक्त सकी | 
लेखन के लिए पकिन-एल्मर 0४४5 स्पेक्ट्रममापी (मॉडल 554) का उपयोग किया गया । प्रो 2 
एन० एम० आर स्पेक्ट्रम 500 Hz प्रसर्प चौड़ाई के वेरियन A— 60 स्पेकट्रममापी पर 30°0 |o 3 
पर लेखित किये गये । रासायनिक सृति को TMS के सापेक्ष Š के मूल्यों में प्रस्तुत किया गया है 
जटिल यौगिको के बनाने की विधियाँ f 
(i) कोजिक अम्ल के संकुलों का बनाना à 
25 मिली THF में RHgCl का 0.01 मोल विलयन उसे, 25 मिली० THF में aa 18 


अम्ल के 0.01 मोल (1.428) विलयत्त में मिला देते E । प्राप्त मिश्रण को सामान्य UU 


Hn 
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um P EXE विलोडित किया गया तथा छान लिया । निस्यन्द को लगभग एक चौथाई तक 
We | cage किया गया तथा उसमें पेट्रोलियम ईथर मिला दिया । इस प्रकार RHgL! 


का अवक्षेप प्राप्त 
13 होता है जिसे पेट्रोलियम ईथर से धोकर ऐसीटोन से पुनः क्रिस्टलित किया गया । 
"ट Q a E 


(i आइसोनिसिनेमाइड के संकुलों को बनाना 


25 मिलीऽ THF में RHgCl का 0.01 मोल विलयन तथा आइसोनिसिनेमाइड का 0.01 
मोल (1-228) विलयन बनाकर उन्हें मिलाया गया। सामान्य तापमान पर लगभग 2 घण्टे तक विलोडित 
किया गया तथा मिश्रण को छान लिया । निस्यन्द को लगभग एक-तिहाई तक वाष्पीकृत करके उसमें 
पेट्रोलियम ईथर मिला दिया | इस प्रकार RHeCI(LS) का अवक्षेप प्राप्त होता है जिसे पेट्रोलियम ईथर 


में धोकर ऐसीटोन से पुनः क्रिस्टलित किया गया । 


(1) थिओब्रोमीन के जटिल यौगिकों का बनाना 


: मिली० THF में RHgCl का 0.01 मोल विलयन बनाकर उसे 25 मिली० THF में 
वने थिओब्रोमीन के 0.01 मोल (1.80g) , निलम्वन में मिला दिया । इस मिश्रण को सामान्य तापमान 
पर लगभग 3 घण्टे तक विलोडित किया गया तथा छान लिया । निस्यन्द को निर्वात्‌ में वाष्पीकृत किया 
गया । इस प्रकार प्राप्त ठोस उत्पाद में 10 मिली० जल तथा 5 मिली ० ] / NaOH विलयन मिला 


दिया । इस प्रकार KHgCl (L)? प्रकार के अवक्षेप प्राप्त होते हैं । इसे जल से धोकर ऐसीटोन से पुनः 
ffa कर लेते हैं । 


परिव 


परिणाम तथा विवेचना 


RHgL:(I), RHgCI L*(ID तथा RHgCIL3(II) प्रकार के अनेक कार्वामरकरी (II) संकुल 
अयुक्त विधि द्वारा बनाये जा चुके हैं, जहाँ (प्रा --कोजिक अम्ल) 1.२=आइसो निसिनेमाइड, Los | 
Praha: २--७--कक्‍्लोरोंफेनिल (p—CIC,H,), ?-ब्रोमोफेनिल tp—BrC,H,) Š । उपयुक्त | 
Rat को निम्नलिखित सामान्य समीकरणों द्वारा बनाया गया , | 


k. E RHgCI+HL>RHgL--HCI 
i RHgCI--L? —RHgCIL: 


RHgCI+-L3>RHgCILs x 


fy a संक्‌लों के वैश्लेषिक मान तथा = छ प्रमुख भौतिक स्थिरांकों के ni सारणी 1 5 प्रस्तुत 

m E (T सभी संक ल ऐसीटोन, THF एवं DMSO में घुलनशील ë जबकि बेन्जीन एवं हैलोजनी- 

को मोल E RS में आंशिक रूप से धुलनशील हैं । नाइट्रोबेन्जीन में इन संक.लों के 10-9४ विलयनों 
` चालकता 0.3 ohm cm? mol-! पाई गई | इसे स्पष्ट होता है कि ये संकल सहसंयोजक 
हैं तथा विलयन में आयनिक प्रजातियाँ विद्यमान नहीं हैं । 


a 
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O—-Hg—R ae i ie 

Z ~N N 

A T 2 

HOH,C (e) i N 


—Hg—Cl CHs R-Hg—Cl 
(I) (IL) (IT) 
चित्र 2 


केट्रिटजूकी तथा जॉन्सा7० के अनुसार कोजिक अम्ल में 1665 cm-1q< अवशोषण (0-0) 
प्रतान आवृति को इंगित करता है । यह मान सामान्य कार्वोनिल प्रतान आवृति की तुलना में कुछ कम 
है । इसका कारण अंतराअणुक हाट्ड़रोजन आबन्धन तथा अनुनाद संरचना के C=0 aa 
का gaa होना है 1 संक लो Š mg—1610 cm- पर स्थानान्तरित हो जाता है । इससे ज्ञात होता,है कि | 
संकलों में कार्बोनिक मूलक धातु आयन के साथ आबन्ध बनाता है। लीगैण्ड में u(C=C) प्रतान 
आवृत्ति 1580 cm पर अवलोकित की गई जो कि s= में लगभग 1560 cm-1 पर स्थानांतर 
हो गई|(11] 


कोजिक अम्ल में फिनॉलिक OH प्रतान!2 के कारण d" 3200 ००-1 पर जबकि B(OH)U! | 
के कारण 1300 cm- पर प्राप्त होता Š । ये बैण्ड जटिल यौगिकों के स्पेक्ट्रम में नहीं पाये जाते, जिसमे | 
ज्ञात होता है कि cane में धातु-आक्सीजन आबन्ध बनते हैं 1—CH,OH मूलक का ५(0H)~3550 i 
० qx अवलोकित किया गया । v(Hg— O) प्रतान आवृति —430cm-1 पर अवलोकित की Tall || 
Wes तथा संकुलों में C—O— C प्रतान आदृति? 1 क्रमशः 1290 cm~ तथा —1230 em? % 
पाई गई 1 i | 
आइसोनिसिनेमाइड में तीन आवरधन स्थान हैं-विषमचक्रीय नाइट्रोजन, ऐमीडो नाइट्रोजन aa | 
कार्बोनल ऑक्सीजन । यह लीगैण्ड इनमें से एक या एक से अधिक स्थानों से धातु आयन के साथ आव | 
बना सकता ë । आइसोनिसिनेमाइड तथा इसके संकुलों में कार्बोनिल प्रतान आवृत्तिं~1680 om? | 
तथा ऐमीडों समूह के (N.H) की ataf —3320 cm- पर देखी गई । इससे स्पष्ट होता ६ 
कार्वोनल थाँक्सीजन अथवा ऐमीडो नाइट्रोजन के साथ धातुं के आबन्धन की सम्भावना नहीं ë 


आइसोनिसिनेमाइड अणु में ५(0-- €) प्रतान आवृति के कारण अवशोषण बैण्ड 1590 077 1 
तथा (CN) प्रदान आवृति के कारण अवशोषण बैण्ड 1550 cm- पर प्राप्त होता है जा 
बनाने के प्रक्रम में क्रमश: — 1620 तथा 1600 cm~ पर स्थानांतरित हो जाता di "इसे 
लीगेण्ड के पिरीडीन चक्र के कारण 950, 605 तथा 405 ८०-1 पर अवशोषण बैण्ड प्राप्त होते 
संकलों में क्रमश:--990, 635 तथा 430 cma 'पर स्थानांतरित हो जाते हू जिससे स्पष्ट होता 


साथः | 
d 
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दहिया, सिंह तथा कौशिक 


केवल पिरीडीन नाइट्रोजन तथा थातु आयन में आवन्धन होता है 115 v(Hg— CI) आवृति —375 ena 
पर प्रकट होती है । i 

थिओब्रोमीन अणु में (C=O) प्रतान आवृति —1660 cm-! पर आती है जो संकुलो ag 
इसी स्थान पर रहती है । इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह अणु धातु आयन के साथ कार्वोनित 
समूह से आबन्ध नहीं बनाता जबकि थिओब्रोमीन में CN) के कारण प्राप्त अवशोषण du 
1540 cm- से स्थानांतरित हो कर संकुलों से —1520 cm-! पर आजाता हे | इससे स्रष्ट होता है कि 
amaa N—9 से ही होता है 16170 N—H) प्रतान आवृति">3100 cm-1 पर अवशोषित होती है। 


कोजिळ अम्ल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से ज्ञात होता है कि कार्बोनिल मूलक के 7--7* संक्रमण 
के कारण एक बेण्ड 255 nm (log < 4.8) पर आता है । धातु के संकूल में यह बैण्ड 274nm(long e 
3.8) पर स्थानांतरित हो जाता है । इससे स्पष्ट होता है कि यह मूलक संकूल बनाता ë । 


q 


आइसोनिसिनेमाइड में एक बहुत ही तीव्र बैण्ड 256nm(long e 7.1) पर Ñ है जो aatia 
मूलक के s—.* अवशोषण के कारण होता है | संकूलों में इसका स्थानांतरण न्यून आवृत्ति की ओर 
होता है जिस आधार पर कहा जा सकता है कि कार्बोनिल मूलक से आत्रन्धन सम्भन नहीं है। | 


थिओब्रोमीन के UV स्पेक्ट्रम से ज्ञात होता है कि कार्बोनिल मूलक के z—=w* संक्रमण ३ 
फलस्वरूप अवशोषण बेण्ड 280111 (longe 7.5) पर प्रकट होता है जो THAT में 278nm पर प्रकट | 
होता है क्योंकि इन मूल्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं है अत: कहा जा सकता है कि यह मूलक जहि 
यौगिकों में धातु आयन के साथ आबन्ध नहीं बनाता | 

विभिन्न संकूलों के HMNR स्पेक्ट्रम ds— DMSO में अभिलेखित किये गये । "HNMR | 
स्पेक्ट्रम में, संकूलों में कोजिक अम्ल की उपस्थिति निम्नलिखित सिगनल से की गई : 

82.57(S, 2H, C, पर CH,), 86.95 (S, 1H, H,), 88.06(S, 1H, He). 


मुक्त कोजिक अमल में H, तथा H, के कारण सिगनल क्रमशः 86.45 तथा 87.80 पर प्राप्त हुए | | 
TE mn ss a ife | 
आकडों से स्पष्ट होता हैं कि संकुलों की संरचना में 0, पर कार्बोनिल तथा C, पर agi | 


योगदान करते हैं । 10 
आइसोनिसिनेमाइड के संकुलो के HNMR स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते से 8 के fei 

मान प्राप्त होते हैं :-- i 
97.0—8.0 (m, 2H, Hy, 5) तथा 88.31—8.76 (m, 2H, Ha ७. 12 
जबकि शुद्ध आइसोनिसिनेमाइड में बाद वाला सिंगनल 88.16: 8.30 (m 2H) प्राप्त होता ë! Mu 
से ज्ञात होता है कि धातु के संकुलो में चक्रीय नाइट्रोजन का योगदान है | CQH,(R — 180! हि 14 


कारण अनुनाद सिगनल तथा आइसोसिनेमाइड के H,, सिगनल के अति व्यापत के 
87.0—8.0 परिसर में सिगनल प्राप्त होता हे । 
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कार्बामरकरी (TI) संकुल e 


5. में थिओब्रोमीन की पहचान HNMR स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित अनुनाद सिगनलों से 
E St s 


होती है 

E = 83.36 (t, 3H, Ns पर CH), 83.90 (S, 3H, N, पर CH;), 88.05 (S IH. H ) 
मभी जबकि शुद्ध थिओब्रोमीन में वाद वाला सिगनल 87.82 (S, 1H, Hy) पर प्राप्त E. a we R 
`x A E d um a 3 ug ह्‌ सर Gar = 
ht | क इस संकुल के बनने में N—9 का योगदान होता Š | SEN PER 


à 
E कृतज्ञता-ज्ञापन 


लेखक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के आभारी ड उर 


उन्होंने Ho के f था 
: Fes R ei 1० qf; 
क्रमण | पी० सिंह को शिक्षावृत्ति प्रदान की । CUS 
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Mand), Co(II), Ni(II), Cu(II) एवं Zn(I) के फ्यूमराइल-बिस- 

N-m़-टोलायलहाइड़ोक्सॉमिक अम्ल (FTHA) तथा आइसोथैलायल- 

बिस-\-ग-टोलायलहाइड़ोक्साभिक (YTHA) संकुलों का संश्लेषण 
एवं संरचनात्मक अध्ययन 


E आर० गांधी, एच० डी० जुनेजा 
तथा 
Ho एन० मुंशी 


रसायन विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 


सारांश 


इस शोध पत्र में डाइमेथिलफोरमामाइड (DMF) माध्यम में Mn(II), Co(II), 1४01), Cu(II) 
खं 2001) के लिगैंड से अभिक्रिया द्वारा संश्लेषित फ्यूमराइल-बिस-(-॥-टोलायलहाइड्रोक्सॉमिक अम्ल 
(FTHA) और आइसोथैलायल-बिस-ए-11-टो लायलहाहड़ोक्सॉमिक अम्ल (ITHA) के कुछ नए संकूलों 
का वर्णन किया गया है । सभी संकुल बहुलकी प्रकृति के प्रतीत होते ë प्रल्येक संकुल के तापीय स्थायित्व 
का विभेदी तापीय विश्लेषण (DTA) द्वारा अध्ययन किया गया है जबकि संरचना संबंधी निष्कर्षे 
तात्विक विश्लेषण, परावर्तन स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम एवं चुम्बकीय प्रवृत्ति के आधार पर निकाले गए । 


Abstract 


Q (2 and structural studies of the complexes of Mn (ID Co IJ, Ni (W), 
Dto] ) and Zn (II) with fumaryl-bis-N-m tolylhdroxamic acid and isophthaloyl-bis-N 
c ylhydroxamic acid. By Km. N. R. Gandhi, H. D. Juneja and K. N. Munshi, 


emi . N 
Buy Department, University of Nagpur, Nagpur. 


new polymeric complexes of fumaryl-bis-M-m-tolylhydroxamic acid 
isophthaloyl-bis-N-m-tolylhydroxamic actd (ITHA) have been synthe- 
Y the reaction of ligands with Mn (ID, Co (ID, Ni (II), Cu (II) and Zn (II) in 


Some 
THA) and 
Sized 
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dimethylformamide medium. All the products were insoluble in most of Organi 
aci ñ à 7 - ic 
solvents which indicates the polymeric nature of complexes. 


Thermal stability of each complex was studied by DTA, whereas the 
structure is proposed on the basis of elemental analysis, reflectance Spectra, infrared 
spectra and magnetic susceptibility measurements, which suggest tetrahedral a 
geometry for Mn (II) complexes, octahedral geometry for Co (II) and Nj (I) 


द E com: 
plexes and square planar geometry for Cu (II) complexes respectively. 


फ्यूम राइल-बिस-\--टो लायलहाइड्रोक्सॉमिक अम्ल (FTHA) एवं आइसो थैलायल-बिस-\.- 3 
टोलायलहाइड्रोक्सॉमिक अम्ल (ITHA) का Mn(ID, CoM), Ni(ID, Cu(II) तथा छा) š 


agd के संश्लेषण के लिए प्रयोग किया गया । इन संकुलों के तापीय स्थायित्व का अध्ययन किया गया 
और तात्विक विश्लेषण; परावर्तन स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम एवं चुम्बकीय गुणों के आधार पर उनका 
अभिलक्षणन किया गया । 
प्रयोगा त्सक 
बिस\४--टोलायलहाइड्रोक्सॉमिक अम्ल और संकुलों के संश्लेषण में प्रयुक्त सभी रसायन 
(प्रारम्भिक पदार्थ के रूप में) विशुद्ध कोटि के थे । इन्हें मानक विधियों द्वारा आवश्यकतानुसार और : 


अधिक परिष्कृत कर लिया गया । संकुलों के विभेदन थर्मोग्राम अभिलेखन में तापन दर 8°/मिनट रखी | 
गई । लिगैंड तथा संकुलों के अवरक्त स्पेक्ट्रमों का अंकन स्पेकोर्ड-75 अवरक्त स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी हे | w 
च्यूजोल मल विधि द्वारा किया गया । इन संकूलों के परावतंन स्पेक्ट्रमी का अभिलेखन एकलकिरणपूंब 
(Single beam) कालं जाइस VSU-Z-P स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी पर किया गया । इन उत्पादों की चुख | L 
कीय प्रवृत्तियों का मापन गुई विधि से किया गया । 

परिणाम तथा विवेचना E 

लिगेंड एवं agat की तयारी : fade, शॉटत-बोमान अभिक्रिया पर आधारित प्रियदर्शनी ए | 

टंडन की विधि! से बनाए गए । ताजा क्रिस्टलित N-m-टोलायलहाइड़रोक्सीएमीन (0.25), डाइएधिस | Ë 
ईथर (100 मिऽली०), सोडियम बाइकार्वोनेट (0.3m), तथा आसूत जल, (30 ff | 5 
ली०) को 500 मि०्ली० के बीकर में लिया गया और मिश्रण को 0० अथवा और कम तापर | 
ठंडा किया गया | उपयुक्त मिश्रण में लगातार हिलाते हुए dada करके फ्यूमराइल/अइसो iet | 
डाइक्लोराइड (0.1m) का डाइएथिलईथर (150 मि० ली०) विलयन (लगभग 150 fr at) 
लगभग एक घंटे की अवधि में मिलाया गया । पृथक हुए उत्पाद को फिल्टर कर लिया गया । gum ON 
उपस्थित अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए भली-भाँति सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयत Š श | 
गया । उत्पाद का \\॥£-एथनॉल मिश्रण से क्रिस्टलीकरण किया गया । (गलनांक : FTHA, mom 
और ITHA, 146°C) | इन लिगैंडों के तात्विक विश्लेषण से प्राप्त आंकड़े निम्नलिखित Ë : 


FTHA (प्राप्त : C, 66.00 ; H, 4.87 ; N. 8.30 ; 


s 
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F. Cu Ha ON, के लिए परिकलित : C, 66.30 ; H, 4.91 ; N, 8.599) i 


ITHA (प्राप्त: C, 69.8; H, 5.56 ; N, 7.41 


: ९2,७0७, के लिए परिकलित: C, 
tive 10.2 ; H, 5.32 : N, 7.45%). 


dra | संकुलों की तेयारी 


om. लीगैंड (0.01 m), धातु ऐसीटेट (0.01 m). aata (75 fao ली ) एवं DMF ( 
fre ली०) एक 250 fro ली» के बीकर में लिए गए और विलयन को लगभग दो घंटे तक जल- 
या. | gaa (Water bath) पर गर्म किया गया । इस प्रकार वने अभिलेय उत्पाद को फिल्टर किया गया 


) के और DMF एवं एथनॉल से भली-भाँति तब तक धोथा 


गया जब तक यह्‌ अप्रयुक्त अभिकर्मकों से मुक्‍त 
गया नहीं हो गया । 


अक्रिस्टलीय चूर्णे के रूप में मिले संकूल लगभग सभी साधारण कार्बनिक विलायकों, 
: वेन्जीन, ऐसीटोन, ऐथनॉल, DMF, साइक्लोहेक्सन, नाइट्रोबेन्जीन 
इससे इनकी बहुलक प्रकृति इंगित होती है । 


जैसे FATT- 
इत्यादि में अविलेय पाये गये | 


Tm 
a इन सकुला क सघटन की प्रस्तावना तात्विक विश्लेषण के आधार पर की गई जिसके परिणाम 
a | सारणी | में दिए गए हैं । 

xal 


भवरवत स्पेक्ट्म 


FTAA तथा ITHA š O-H तनन बेड क्रमश: 3100 तथा 3110 cm- पर देखे गए 
FTHA तथा ITHA " 1600 तथा 1605 ¬ पर एक aga बैंड की उपरस्थति कोर्बोनाइल 


She के लिए निदिष्ट की जा सकती है । 920 cm- के पास मध्यम तीब्रता का बैंड N-O तनन 
TT को दर्शाता F | 


सकुलो में O-H बैंड लप्त हो 
हशा पाया गया जो C— 
उच्चतर 


जाता है । संकूलों में कार्बोनाइल बैंड कम आवृति की तरफ जाता 
O—M समन्वय आवन्ध निर्माण की ओर इंगित करता है । N— O बैंड कळ 
आवृत्ति की ओर चला जाता Š | इसकी तीब्रता भी काफी बढ़ जाती Š । 


प्‌ 
तन स्पेक्ट्रम तथा चुम्बकीय आकलन 


तीः) 

ait Mn(D-—PFTHA संकुल में 27.77 kK के पास का बैंड CA E(D) उत्तेजन के लिए 
" 1 & मा जा सकता Š तथा Mn(II.—ITHA संकुलों में 25.00 kK à पास प्रकट होने वाला 
T - ApSE(G) सक्रमण के लिए । इन बैंडों की मध्यम तीब्रता तथा संकुलो के चुम्बकीय घूर्ण आँकड़े 


SHIRT को चतुष्फलकीय ज्यामिति की पुष्टि करते हैं । 


Ñu नि (I) —FTHA बहुलक में 25.64 kK पर प्रकट होते वाला सशक्त बैंड आवेश परिवर्तत के z 
[ किया गया है जबकि Co(II—ITHA संकुल में 21.27 kK पर दिखने वाला बेंड e 
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सारणी 1 


संकुलों का तात्विकविश्लेषण 


संकुलों का प्राप्त एवम्‌ (परिकलित) % | : 
3 उ 
प्रस्तावित संघटन C H N M 
FTHA (L) संकुल — 
[4 
[(MnL)], 57.10 4.18 7.40 14.85 : 
(57.06) (4.20) (7.32) (4.6) | इ 
(CoL, 2H,O)J, 52.01 3.70 6.71 14.10 
(52.42) (3.88) (6.79) (14.24) 
[NiL, 2H,0)]; 52.45 3.98 * 6.82 43 || _ 
(52.42) (3.88) (6.79) (14.24) सं 
f (CuL)], 55.25 4.30 7.20 1658 | — 
(55.74) (4.13) (7.22) (16.39) | | 
[(ZnL)]; 55.75 4.36 7.25 1649 | 1 
(55.47) (4.11) (7.19) (16.79) | ( 
ITHA (L') संकूल ( 
[(MnL^, 61.65 4.23 6.58 13.12 | N 
(61.53) (4.19) (6.52) (13.03) A 
[(CoL’, 2H,0)], 57.01 3.95 6.02 12.44 
664) — (3.84) (5.28) (2 | 
[(NilL’, 2H,O), 56.52 3.92 6.07 12.60 | 
(56.41) (3.84) (5.98) (12.54) 
[(CuL^)], 61.05 4.25 6.48 V 2 
(60.41) (4.18) (6.40) ux 
; 90 
[(ZnL^y|, 61.00 4.12 6.50 है = 
TRE 
60.13 s 6.37 ( 
(60.13) (4.10) (6.37) ED c 
‘Tie >T, (P)* संक्रमण के कारण हो सकता है । Co(I संकुलों के चुम्वकीय वुणे तथा रा 


स्पेक्ट्रम अष्टफलकीय ज्यामिति दर्शाते हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


य . CO T C TÜ E 


| संकुल में 26.31 kK पर प्रकट हो 
क लिए निर्दिष्ट हो सकता है जवकि Ni(ID—ITHA a 
thay? Tau P) संक्रमण के कारण है | NIG(D—FTHA एवं 
इस परास में पाए गए जो अष्टफलकीय संकूलो के लिए 


Cu(ID संकुलों में आवेश परिवर्तेन बेड स्पेक्ट्रा की उच्चतर 
इसके अतिरिक्त FTHA एवं ITHA सकुलों में दुबल वेड 
देवे गए जो “yz, dxz—dx2— y2 संकमण के लिए निदिष्ट हैं 


EEE दम शक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FTHA तथा ITHA संकुल 159 


होने वाला बैंड °A, >T, (P) संक्रमण 
हलक में 27.33 kK दिखने वाला बैंड 
Í ITHA संकुलों के चुम्वकीय qi आंकड़े 
साधारणतः विदित हैं la 


आवृत्ति की ओर जाते हुए देखे गए | 
भी क्रमशः 17.24 kK एवं 13.51 kK पर 
ह । परावर्तन स्पेक्ट्रमी अध्ययन और 


चुम्बकीय आंकड़े Cu(IID संकूलों की वर्ग-समतली ज्यामिति दर्शाते हैं ।5] 


सारणो 2 


संकुलों का परावर्तन ET, चुम्बकीय घूर्ण एवं अपघटन ताप 


संकुल अवशोषण  निदिष्टीकरण चुम्बकीय fafan अपघटन 
कव Et सममिति ताप 
Mn (II—FTHA 2777 . *A,.,4E(E) 346 चतुष्फलकीय 280 ( 
Mn (I) —ITHA 25.00 A 1—AE(G) 5.44 > 335 
Co (ID—FTHA 25.64 Cm .4.80 अष्टफलकीय 300 
Co (I)—ITHA 21.27 ‘T,,>‘T,,(P) 430 T 345 
Ni (I) —FTHA 26.31 38, T (P) 3.64 5 340 
Ni (IT) — | 
1 (ID—ITHA 21.73 ‘Ang T,(P) 3.26 » 350 | 
Cu (ID—FTHA 27.03 Cm | 
i 17.24 do, dyz—d.—y' 189 वर्ग-समतली 300 | 
1 (Il)—ITHA 22.73 C.T. | 
À 13,51 di» dydj—y! 1.85 चतुष्फलकीय 360 | 
1 (I)—FTHA Pa = = 300 | 
A ता) गप» . = x 
ea- 2 = ° 400 


k Zn(II) संकुल प्रतिचुम्बकीय हैं और तात्विक विश्लेषण के आधार पर इनको चतुष्फलकीय 
भस्तावित की जाती Ë! 


fy ol के इलेक्ट्रानिक 


संक्रमण, चुम्बकीय धुर्ण आंकड़े तथा प्रस्ताविक ज्यामिति सारणी 2 मे 
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संकुलों का तापीय गुण 

अपघटन ताप, अर्धे अपघटन an विधि द्वारा निर्धारित किए गए । Mn(IT)—FTH A | 
ITHA संकलो के DTA एवं TGA वक्रो Ñ 200°C तक भार में कोई भी हानि नहीं देखी गई Ñas 
योजित जल और समन्वयी जल की अनुपस्थिति प्रकट होती है । 200°C के बाद 400°C तक लगातार 
भार में हानि देखी गई । इसे DTA में तीब्र ऊष्माउन्मोंची (exothem) के अधिक चौड़े ऊष्माउन्मोबी 
झे बिलीन हो जाने से भी समर्थन मिलता है । 

Co(II) और Ni(II) संकुल 140°C से 200°C तक भार में हानि दर्शाते हैं जो समन्वयी उत 
की हानि के कारण सम्भावित ë । इसके पश्चात्‌ 280°C तक भार में कोई भी हानि नहीं देवो 
गई जो स्थायी स्पीशीजु की उपस्थिति को इंगित करती है ! 280°C—300°C से 600°C तक m 


~ 


लगातार कम होता जाता है जिसके अन्त में स्थायी धातु आक्साइड वन जाते हैं । 


0001) एवं Zn(II) —FTHA तथा ITHA संकूलों का ताप भारात्मक विश्लेषण (TGA) 
200°C ताप तक भार में कोई भी हानि नहीं दर्शाता जो योजित जल और saat जल की अनुपस्थित 
का द्योतक है । बहुलक 260°C से 380°C तक विघटित होकर स्थायी धातु आक्साइड बनाते हैँ । 
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A v 
जिम 
गाता 
Tq 


ia | ऑक्सो वेनेडियस (IV) के साथ 4[(एथॉक्सी कार्बोनिल)] ऐमोनो ) ऐन्टि- 


दे पायरीन से निर्मित संकुल यौगिको का संश्लेषण एवं उनका अध्ययन 
A भार 


| लक्ष्मण सिह और प्रीतम सिह 
रसायन विभाग, एस० que dio कॉलिज, हापुड़ (गाजियाबाद) 


GA) 
स्थिति एवम्‌ 
I 
महेश श्रीवास्तव, प्रवेश कुमार, श्रीमती पुनीत तथा सुनील कुमार गुप्ता 
रसायन विभाग, लाजपतराय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, साहिबाबाद, गाजियाबाद 
सारांश 
Com: 


अणु संरचना सत्र VOX,nECAAPy (X=CI-, Br, I-, NO,-, NCS-, NCSe-,.5C,0,- 
n=1;X=ClO,-, n=2) के VOX, और 4[ (एथॉक्सी कार्वोमिल) ऐमीनों] ऐन्टिपायरीन से संकुल 
यौगिक बनाये गये तथा विश्लेषणात्मक, चालकता, अणुभार, चुम्बकीय आधूर्ण एवं अवखत स्पेक्ट्रम के 
धार पर इन यौगिकों का अध्ययन किया गया । अवरक्त स्पेक्ट्रम के आधार पर यह पाया गया कि 
ECAAPy इन कीलेटों में द्विदम्ती लिगैंड की तरह कार्य करता है तथा उपसहसंयोजकता-बन्ध कार्वोनिल 
hr परमाणु, पायराजोलोन एवं ऐमाइड समूह के माध्यम से सप्त सदस्यीय चक्रीय कीलेट यौगिक 
ति हूँ । 
Abstract 
I व्य esis and charaterization of complexes of oxoyanadium (iv) with uer 
pers ine] antipyrine. By Lakshman Singh and Pitam pr P UA ० 
Pravesh 7 - S. V. (P. G.) College, Hapur (Ghaziabad) au ahes us ava, 
: Umar, Smt. Puneet and Sunil Kumar Gupta, Department of Chemistry, 
* (9. G.) College, Sahibabad, Ghaziabad. | 
हे Complexes of general formula VOX,nECAAPy (2301 , Br, I. NO; , 
I Se, ३30,0,- -, n=l; >--010,- , 70552) of oxovanadium (IV) with 
Y carbonyl) amino] antipyrine (ECAAPy have been prepared and characteri- 
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162 fag, श्रीवास्तव आदि 
alysis, electrical conductance, molecular Weight | 
determination, magnet nts and I. R. spectra. It has been shown tha Y 
the ligand ECAAP; acts as pidentate in these complexes through oxygen atom g / 
e groups, forming seven-membered ring. 


zed on the basis of elemental an 
jc measureme: 


pyrazolone and amid 
साथ जैसे ऐन्टिपायरीन तथा 4 ऐमीनों ऐंन्टिपायरीन को 
ये एवं अध्ययन किये जा चुके VO) 1 इन अध्ययनों में 
यह दर्शाया गया है कि विभिन्‍न धातुओं के साथ 4-ऐमीनों ऐन्टिपायरीन एकदन्तुर या द्विदन्तुर tag 
कार्य करता है 1! अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों ने 4[CN-ऐसीटाइल ऐमीनों) ऐन्टिपायरीन ब 
ajon ansien) ऐमीनों] ऐन्टिपायरीन के साथ विभिन्न धातुओं के संकुल यौगिक बनाये और 
(5) इसी कार्य के विस्तार-स्वरूप हमने 4 [(एथॉक्सी कार्बोनिल)] ऐमीनों ए 
संकुल यौगिक बनाये एवं उनका अध्यय 


धातु संकुल यौगिक पायराजोलोन के 


उनका अध्ययन किया । 
पायरीन (ECAAP)) के साथ ऑक्सोवैनेडियम (IV) के 
किया है । 
प्रयोगात्मक 
ECAAP, लिगैन्ड को 4-ऐमीनो ऐन्टिपायरीन पर एथिल क्लोरोफॉर्मेट की प्रक्रिया द्वार | 
बनाया | 
equ अम्लों को बनाने की विधियाँ पहले ही सूचित की जा चुकी हैं ॥० अतः उन्हीं विधियो तै 
आधार पर हमने ल्यूस अम्लों को प्राप्त किया | 
को आणविक अंगु! | 


ऑक्सोवैनेडियम (IV) के लवणों तथा लिगैन्ड के ऐसीटोनिक विलयनों 
पर लगभग भाई | 


में मिलाकर सभी कीलेट योगिकों को बनाया गया । प्रक्रिया मिश्रण को जल-उष्मक T i 
द्वारा दूर किया गया। अवशेष | 


चन्दे अधोवाह किया गया, तथा विलायक की अधिकता को आसवन 
डाइ-एथिल ईथर मिलाया जिससे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ मिला जिसको छात 4 कई बार ऐसीटोत शी 
af में "| 


कम मात्रा से धोया और अस्त में निर्वात ओवन में P, 0,, पर सुखाया गया । इन 7 

का आकज्ञत ५५0; के रूप में किया गया तथा प्रस्तुत अध्ययन में वही भौतिक विधिया ग 

गयीं जो पहले से ही प्रयोग होती रही हैं । d 
परिणाम तथा विवेचना 


तग में लागी 


विश्ले ट्‌ कडे TI गोवैने = रीलेट (i. 
पणात्मक-आंकड़े (सारणी 1) यह दर्शाते हैं. कि ऑवसोवैनेडियम (1४) के ate ' 
VOX,.nECAAP, (X<=Cl-, Br-, It; NO,-, NCS-, 5C,0,- -, ail, x=CIO n 
qa रखते हैँ । 
Tt sal 
सभी कीलेंट यौगिक स्थायी तथा अनाद्रैताग्राही हैं कीलेट यौगिक प्रायः सामात्य की Í 
विलायकों में घुलनशील हैं | नाइट्रोबेजीन में विद्युतचालकता मापन यह दर्शाता हैं कि वतो आ 


^ RY SN Nt k AE कीलेंट a z 
आइडो, नाइट्रो, थायोसायनेटो, सेलेनो, सायनेटो, ऑक्सलेठो कीलेट यौगिक विद्युतअनपघट्य ६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ET” aR  — 


Digitized by Aerpaseteait ngaen Chennai and eGangotri 163 
f सारणी 1 
eight ड J मेनो aR z 
that quei वैनेडियम (IV) के 4 [(एथॉक्सी कार्बोनिल) ऐमीनो] ऐन्टिपायरीन के साथ 


ml विश्लेषणात्मक विद्युतचालकता, अणुभार तथा चुम्बकीय आघूणं आंकडे 


चालकता नाइट्रोबैंजीन चुम्वकोय 


E safes आकलन हारा प्राप्त (गणनात्मक)% aga में औसत आघूर्णं 

N Aoro- अणुभार एवं p eff 

a ऋण आयन Sp सूत्र भार CBM 

Td 3 

और xp 12.42 40.70 —— 242 40.10 4.11 (7. $6 ८0: 1.68 

We | ४6५५४४ (12.35) (40.68) (4.11) (10.17) (17.19) (413) 

kavpi 
VOBr,. 1022 33.50 336 842 3192 44 496 1.72 
ECAAPy — (10.16) (33.47) (3.38) (8.37) (31.87) ` (502) 

m | vor. 8.60 28.20 2.88 7.10 42.68 5.4 592 ` 1.76 
| ECAAPy (8.56 (28.19) (2.85) (7.05) (42.62) (596) 

mii? | VO(NO, 10.98 36.08 3.69 9.08 .....- 4.6 .460 1.78 
| ECAAPy (10.94) (36.05) (3.65) (0.01) (466) 

अप! | VO(NCS,. 11.20 36.72 3.74 9.20 25.36 5.6 454 1.80 

ग्रां | ECAAPy (11.14) (36.68) (3.71) (9.17) (25.33) (458) 

| voc 548 1.79 

2 O(NCSE,. 9.31 3048 3.10 .7.64 38.10 5.2 ; 

x yf “AAP 9.24) (30.43) (3.08) (7.61) (38.04) (552) 

तौ YOCO, — 1194 39.09 4.01 9.79. 4.2 44 i76 
 ECAAPY (11.86) (39.07 (3.95 (9-77) (430) 
Eo 632 41:22 10.22 1032 .2442 52.4 258 1.73 

i CAAPy (6.25) 0 (625) uo en CHES 0m (10.29) (24.39) (816) 

n 3 


j s रेट 1:2 विद्युतअपघट्य š | नाइट्रोबैजीन में इन संकुल यौगिको के अणुभार हिमांक अवनमन 
प द्वारा ज्ञात किये तथा यह अणुभार मापन भी इन संकुल योगिको के उपयुक्त विद्युतीय-आचरण की 
करता है l 3 


कमरे के तापमान (30°C) पर इन योगिको का चुम्बकीय aqi 1.68--1-80 B.M पाया 


Tr ` कुलों में 
OM tat 1) जो प्रति वैनेडियम परमाणु के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के संगत है तथा इन संकुलो में . 
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बै नेडियम की संयोजकता चार है तथा इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि वैनेडियम में धातु था i 
बन्ध नहीं है ॥एर E 

ECAAPy में तीन दाता केन्द्र हैं-पायराजोलोन ऑक्सिजन परमाणु, इभिनों नाइट्रोजन तया j 
ऐमाइड ऑक्सीजन परमाणु अतः यह एकदन्तुर, द्विदन्तुर एवं त्विदन्तुर लिगैन्ड की | कार्य कर qeq 
है । इन संकुल योगिकों का अवरक्त स्पेक्ट्रम 4000--200 सेमी० क्षेत्र में अध्ययन fara. | 
संगत अवरक्त (IR) आंकड़े (सारणी 2) में दिये गये हैं । 


सारणी 2 


आँक्सो बैनेडियम (IV) के 4 [(एथॉक्सी कार्बोनिल) ऐमीनों] ऐन्टिपायरीन के साथ 
यौगिकों की अवरक्त अवशोषण आवृत्तियॉ (सी० मी ०-7) 


oe M) à 
यौगिक शुच) . (C=O) æa (Mag) ' 
q 
ECAAPy 32005,3110m ^ 16605,1630s 17205 560 
VOCI, ECAAPy 3204s,3106m . 16085,1592s 16828 576m 408m] - 
VOBr, ECAAPy 3206s,3104m 1605s1586m 1683s 580m 406m | 3 
VOI, ECAAPy 3212s,3098m 1610s— —— 1691s . 581m 412m | 
VO(NOg, ECAAPy 320253102s 151451594m 1696s 576. llm 
VO(NCS), ECAAPy 321153106s 1620s——— 1684s 581m 4161 | W 
VO(NCSE), ECAAPy 3203s3101s 1612s——— 1692s 574m dln 
VOC,O, ECAAPy 3205s3102m 1616s 1588m 1685s 582m 40m | 
VOCIO,2ECAAPy — 3123s3104m 1609s 1592m 1697s 372m 419m | 
—— | 
ECAAPy का अवरक्त स्पेक्ट्रम एन्टिपायरीन के समान है इसमें केवल 0,89:0-0- | 
॥| 
a Er. 
समूह और जुड़ा हुआ है । ECAAPy तथा VOH के कीलेट यौगिकों की व्यास्यायें मुख्यतः ऐता | 
रीत, 4 ऐमीनो-एल्टिपायरीन तथा समुद्र C,H,OC—CH— स्पेक्ट्रम बैन्धो के आधार पर की | 
l ; 
0 4j 
है?! aaa लिगैँड में पायराजोलोन समह के (C a go मी? 
z राजालोन समूह के (C=O) की आवृति क्षेत्र 1660—1630 mu 


में अवशोषित होती है । इन कीलेटों के अवरक्त (IR) स्पेक्ट्रम से यह पता चलता है कि AA 
—1630 से० मी०- में ऋणात्मक स्थान परिवर्तन हुआ जो इस बात का संकेत है कि 97€ 
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Pim | (=0 समूह के ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से हुआ । N 
34:10 सेमी? में होता है जो स्वतन्त्र fates तथा संकुल यौगिक बनने के बाद भी अप्रभावित रहता 

है और इस वात की पुष्टि करता है कि ऐमीनो समूह के नाइट्रोजन के माध्यम से कोई वन्धता नहीं है 

| अधिक ऐमाइड बेन्डो के C=O फैलाव (amide—I) एवं तल का बाहरी झकाव ; 

Plane bending) ऐमाइड (VI) का भी उपयोग यह जानने के लिए किया गया है कि बन्धता o. 

माणु या \-परमाणुओं में से किसके माध्यम से है | ऐमाइड--1 बैन्ड की आवृति ने क्या वाफ ह 


. mes में इद्धि हुई जो यह सिद्ध करती है कि बन्धन ऐमाइड समूह में ऑक्सीजन T< 
amy के माध्यम से हुआ हे । 


—H फेलाव aa 3200 ao मी०7 


उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते कि ECAAPy द्विदन्तुर ferit 
है तथा इसमें बन्धता पायराजोलोन और TAT समूहों के कार्बोनिल ऑक्सीजन के माध्यम से होती है 
तथा सात सदस्यीय रिग बनती है क्षेत्र 980-930 Fo Hte में V—O fara at आवृति इन 
गिकों में अवशोषित होती है Es 


X अवरक्त के अध्ययन से पता चलता है कि वैनेडियम तथा हेलोजन परमाणु बन्ध 400 


08m —370 Qo dio पर हूँ | इसके अतिरिक्‍त वैनेडियम-लिगैन्ड वन्ध क्षेत्र 450-400 Wo मी० में 
06० | भवशोषित होता है । 
E कृतज्ञता-ज्ञापन 
Jim 
हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की वित्तीय 
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d जोशी, डी० पी० तथा लाल, कीमती, 'जर्न० इन्डियन केमि० सोसाइटी” 1964, 46, 477. 
ES 5 r 
म 
À "वाल, आर० o, कौशिक, एस०डी० तथा रावत, uode 'प्रोसिडिंग आफ नेशनल एकेडेमी 
पाईसेस इन्डिया? 1986, 564 
i) 0. 
a Ta, सी०सी+ तथा सहयोगी 'इन्डियन sto केमिस्ट्री, 1973, 11A, 1300, 1965, 3A, 


486 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— g 
I Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
166 सिंह, श्रीवास्तव आदि 


7. Afaa, dio, 'कैमिस्ट्री रिव्यू 1965, 65, 153- 
8. अग्रवाल, ARo Ho तथा सिंह, जी०, “सिन्थेटिक furo इन आऑर्गेनिक ew आ ifs 
कैमिस्ट्री, 1986, 16, 1183. 


9. अग्रवाल, आर० Ho तथा रावत, एच० Fo “अरिएन्टल HomA 1988, 4, 12. 


10. श्रीवास्तव, टी० एन०, बाखरू, एन० तथा अग्रवाल, SITXO के० 'जर्न इन ऑर्गेनिक न्यूक्लिअर 
केमिस्ट्री, 1981, 43, 402. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEE >> मलिक 200000 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E Parishad Anusandhan Patrika, Vol. 32, No. 2, 1989 
I 


मैंग्नीज (1), कोबाल्ट (1), निकिल (1) तथा कापर (IU) के संकुल 
i यौगिको का अध्ययन 


सतनाम एस० अरोरा तथा जी० सी ० सक्सेना 


T विभाग,.आर० dp एस० कालेज, आगरा 


सारांश 


मैंगनीज (11), कोबाल्ट (II), निकिल (II) तथा कॉपर (11) के संकुल यौगिक बताये गये जिनमें 
शिफ बेस 2-फ्यूराइल ग्लाइ आग्जल-1/-इमीनो बेंजीन था । इनका सामान्य सूत्र [M(C,2H»NO,),Cl,] 
था । इन संकुल यौगिकों का अध्ययन तत्वों के मात्रात्मक आकलन, चुम्बकीय आघूर्ण, अधिशोषण वर्णक्रम 
तथा अवरक्त लाल वर्णक्रम के आधार पर किया गया | अधिशोषण वर्णक्रम तथा चुम्बकीय emp के 
आंकड़ों के आधार पर इसकी रचना विकृत अष्टफलकीय बताई गयी । अधिशोषण वर्णक्रम के संक्रमणों 
का उपयोग करके बहुत से संलग्नी क्षेत्र गुणांको को गणना की गयी । 
Abstract 


Studies on Mn 


(II), Co (ID, Ni (II) and Cu (II) complexes with Schiff bases. By 
Satnam S. Arora an 


d G. C. Saxena, Department of Chemistry, R. B.S. College, Agra. 
Mn (II), Co 
^ürylglyoxa] and 
"lementa] analysis, 
* complexes pos 


(ID, Ni (ID and Cu (II) complexes of Schiff base derived from SE 
aniline have been synthesized and characterized on the basis of 
magnetic measurements, electronic and. infrared Spectral studies. 
sess the general formula on the basis of analysis [M(L), C1,] where 
dE (II), Co (ID, Ni (II) and Cu (II), L—2-furylglyoxal-l'-imino benzene. A 
"d uS octahedral geometries have been suggested for all these complexes on the 
50 bee Magnetic and electronic Spectra. Various ligand field parameters have 
ü calculated using electronic spectral bands. š 


न. NFA यौगिकों पर अनेक शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें शिफ बेस हेद्रोसाइविलिक ग्लाइ-. 
|. फ एल्डीहाइड तथा ऐरोमेटिक ऐमीन की सहायता से संश्लेषित किया जाता है 0४ 
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इसी श्रू खला में हमने नैंग्नीज (II), कोबाल्ट (11), निकिल (II) तथा कॉपर (ID) के संकुल यौगिक 


का संश्लेषण तथा अध्ययन किया जिसमें शिफ बेस | 
CH—CH | 
॥ l 
CH C—C—CH=N Ë! 
`Z l 
0 0 
प्रयोगात्मक 


शिफ बेस का बताना 


2-ऐसीटाइल GUA) तथा 2-फ्यूराइल ग्लाइआक्सलाश ज्ञात विधि से बनाया गया | 2-फ्यराइव ' 
ग्लाइआक्सल तथा ऐनीलिन के विलयन को 1:1 के अनुपात में लेकर जलउष्मक पर 4 घन्टे के कि 
संघनित किया गया। शिफ बेस 2-फ्यूराइल ग्लाइआक्सल 1/-इमीनो वेन्जीन के क्रिस्टल अभिक्रिया मिश्रा 
को रात्रि भर रखने के बाद प्राप्त होते हें । इन्हें छानकर, धोकर सुखा लेते हें | गलनांक 60 
सेन्टीग्रेड । 
संकुल योगिकों का बनाना 

चारों धातुओं के संकुल योगिक समान विधि से बनाये जाते š । मैंग्नीज के संकुल यौगिक को | 
उदाहरण के रूप में लेने पर-- 

मैंगतीज क्लोराइड टेट्राह्मइड्रेट (1.0 ग्राम, 5 मिली अणु) तथा शिक बेस, (2 ग्राम, 10 मिती a 
अणु) के ऐल्कोहलीय विलियनों के मिश्रण को 4 घन्टे पश्चवाहित करने तथा अभिक्रिया मिश्रण को | 
xtd भर रखने के बाद कत्थई रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें छानकर, धोकर, सुखाकर अलग ब | 
लेते हैं । गलनांक 192° सेन्टीग्रेड | j 
भोतिक परिमाण 


Cf] 000 oam gra 


चुम्बकीय आघुर्णं की माप गौय तुला पर कमरे के ताप पर की गयी । संलग्ती शिफ वेस m । 
सभी संकुल यौगिकों का अवरक्त लाल वर्णक्रम क्षेत्र 4,000 à 2,00 सेमी! में पोटेशियम गोमा | 
te बनाकर परकिन-एलमर ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम प्रकाशमापी-577 पर किया गया । अधिशोषण वर्ण | 
ऐसीटोन तथा डाइमेथिल फार्मामाइड में स्पेक्ट्रोनिक-20 डी पर किया गया | | 


ike गेल के Gee a | 
is E. कली राइड तथा शिफ बेस के मध्य होने वाली अभिक्रिया को निम्न प्रकार दर्शा ^ | 
कता है । | 


2Cs HNO, MCl,>[M(C,H;NO,),CL] 
T १॥-मैंग्नीज ^ 
जहाँ -मग्नीज (11), कोबाल्ट (11), निकिलं (II), तथा कॉपर (IL) & । 
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E. | ,वैश्लेषिक परिणाम सभी संकुल योगिको के लिये धातु तथा संलग्ती शिफ बेस का अनपात 1:2 
। aaa करते ë (सारणी 1) | यह संकूल यौगिक ऐल्कोहल, क्लोरोफार्म तथा ईथर आदि ते अविल 
तथा डाइमेथिल फार्मामाइड ओर डाइमेथिल सल्फोक्साइड में विलेय $1 


लेय 


gaa गुण 


चुम्बकीय. आंकड़ों की सहायता से चुम्बकीय आधूर्ण का मान ज्ञात किया गया जिनके ae 
सारणी 1 में दिये गये हैं । इन संकूल यौगिकों के लिये चुम्बकीय आधूर्ण का मान भी प्रदर्शित किया गया 
जो केवल चक्रण मुक्त धातु आयन के चुम्बकीय आधूर्ण से थोड़ा उच्च था । चुम्बकीय आघर्ण का यह 


S अ के चारो ओर f अष्ट की "(9-7 ^ fc 
राइत' मान धातु आयन के चारा आर विकृत अष्ट फलकीय वातावरण? को प्रदर्शित करता है । 2 


fer अवरक्त लाल वर्णक्रम 
T | 
; 60° 


शिफ बेस का अवरक्त लाल वर्णक्रम देखने से ज्ञात होता है कि दो शीषं 1690 सेमी- तथा 
1660 सेली 7 पर vC— 0 तथा vCH—NS के संगत प्राप्त होते हैं जो संकूल यौगिकों में ~~ 30 
सेमी तथा — 60 सेमी! नीचे की ओर सरक जाते हैं । इनसे ज्ञात होता है कि कार्बोत्ताइल आक्सी- 
W तथा ऐजोमिथाइन नाइट्रोन mal- बनाने में प्रयुक्त होती हे । तीन नयी पदट्टिकायें!7-? 560 
पहा. MN यं सेमी तथा 375-265 सेमी पर yyy, Yy-0 तथा ॥,/-०1 AAT को 


ककी | 
मिती | 
[ बो | 
[कर | 


afanan वर्णक्रम 


संकुल मैंग्नीज (IT) का विलयन में अधिशोषण वर्णक्रम बहुत सी क्षीण तोत्रताभों की पटिटकाओं 
श प्रदशित करता है । मैंग्नीज का विन्यास dš होता है । अतः समान प्रकार का ऊर्जा स्तर आरेख 
“योग किया जा सकता है । चाहे धातु आयन चतुष्फलकीय वातावरण से घिरा हो या अष्टफलकीय 
TMAR से । सामान्यतः राका गुणांकों के पदों में चार अलग-अलग पट्टिकायें प्राप्त होती हैं जिनको 
YI के पदों में निम्न संक्रमणों!श के रूप में व्यक्त किया जा सकता है- 


qal 
E ०५ g—^T,g(*G), (10B--5C) 
Li 

*A18—*A,g(*G) (108 --50) 
3 *A,g—4Bg(D) (1784-50) 


E. 'A,go*T,gtP) (78+70) 

i 6 = नहीं £ 
ET ५ ME T g(t) के संगत पट्टिका यन्त्र की सीमा के कारण प्राप्त नहीं होती । चूंकि दो 

Bis त PED) तथा ९6 g Eg, A g(1G) जिनकी उर्जा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर 

DR. करतो, केवल राका गुणांकोंए४7५) पर निर्भर करती है । Fa तथा EQ का मान राका के 
इलेक्ट्रानिक प्रतिकषंण गुणांको (B तथा C) की सहायता से ज्ञात किया गया । विस्थानीकरण 


` 


D 
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| 3 के साथ-साथ £ का मान एक से कम हो जाता Š । “hx? का घटता मान तथा P का बढ़ता मान 
हुत यौगिकों में बनने में सहसंयोजक बन्ध की प्रक f Š i 
ल्यं ति का कम होना प्रदर्शित करता है (सारणी -3) i 


= (11) तीन d—d पट्टिकाओं को क्षेत्र 11428, 1600, तथा 20,000 सेमी पर प्रदर्शित 
करता है जो “Tig(F)>“T2g(F) 00), *Tig(F)*A2g(F) (v) तथा *T,&(F)-»4T2g(P) (v) 
gat के संगत है । सक्रमणा १५१० तथा Ya का मान ई० कोनिग!१ के सूत्र की सहायता से ज्ञात किया 
mt । कोबाल्ट (1) के लिये संलग्नी क्षेत्र गुणांक B तथा suf क्षेत्र विपाटन ऊर्जा (104)72 का 
मात भी ज्ञात किया । कोबाल्ट (11) में प्रयोग की गयी चार विभिन्न विधियों में तृतीय विधि सबसे 


u L? 
उपयुक्त पायी गयी । E dmm का मान कोबाल्ट (71) में 2.14 पाया गया जो कि कोबाल्ट की 
ब्रष्टफलकीय रचना को प्रदर्शित करता ë | संलग्नी क्षेत्र विपाटन ऊर्जा (1004) का मान भी va (भ्राप्त)- 
n (परिकलित) द्वारा प्राप्त मान के पक्ष में था । £5 का मान क्षेत्र .94--.85 के अन्तर्गत पाया गया 
जो संकुल यौगिक में आंशिक सह संयोजक बन्ध को प्रदर्शित करता है (सारणी 4)! 


संकूल यौगिक [Ni(C,,H;NO),Cl,] का अधिशोषण वर्णकम भी तीन dd संक्रमणो को क्षेत्र 
10526, 17543 तथा 27777 सेमी में प्रदर्शित करता है जो निकिल* आयन के चारों ओर विकृत 
| भेष्टफलकोय रचना को प्रदर्शित करते हैं ; प्राप्त होने वालो तीन संक्रमण क्रमशः SA2g>ST2g(F) (v,), 
| १2४-४(ए) (y), तथा SA2g—3T,g(p) (५५) होती है । दुर्बल क्षेत्र अभिधारणा के अनुसार प्रथम 
I टा n का मान 10Dq के तुल्य होता हे जबकि द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण आपस में विन्यास 
| भौकेषण के कारण मिल जाते हैं और इनका मान निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है । 


Ye.a=$(15B-+30Dq)-+[(15B—10Dq)?+ 12B.10Dq]!* 


'निकिल (11) आयन के लिये अन्तर इलेक्ट्रानिक प्रतिकर्षण गुणांक का मान विभिन्न fafai 


शरा ज्ञात किय अधिशो E px x 
| ते किया गया | अधिशोषण वर्णक्रम के आंकड़ों का प्रयोग करके 10Dq.B,, तथा À का मान 
| गेत किया गया । 


T EN SESTRE d* संकुल यौगिकों के लिये उत्तेजित अवस्था T,,(P) तथा Tig E) के 
OM cc AM १३/४4 का मात 1.80 होता चाहिये जो 1.66 eu है vapa का मान 
Ania EC टफलकीय ज्यामिति के पक्ष में है । 885 का मान संकूल में आंशिक सहसंयोजक बन्ध 
कय झा तथा VERS क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान यह प्रदर्शित करता है कि संकूल में 

m 9 । चुम्बकीय आघूर्णं का प्राप्त मान अधिशोषण वर्णक्रम द्वारा ज्ञात किये गये चुम्बकीय 


51 के मान के तुल्य 
FUS समतुल्य है (सारणी 4) । 


कॉपर ï 5 
+न ह CD) का विन्यास d होता है । कॉपर (1) का विलयन में अधिशोषण वर्णक्रम ज्ञात 
एक ` 5 धिशोष 
1३ TES पट्टिका क्षेत्र 15,384 सेमी — पर प्राप्त होती है । संकूल का बृहत अधिशोषण 
के कारण होता है । अतः कापर धातु का आयत्त विकृत अष्टफलकी संरचना!था प्रदर्शित 
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। कॉपर (II) के संकूल के लिये 10124 क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा तथा £? के मान शा | 


Š करता 
गुण को प्रदर्शित करता 


किये गये । £ का कम मान सहसंयोजक बंध के बढ़ते 
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थोरियम (IV) के 1, 1-डाइफिनाइल हाइड्रेजोन दे साथ जटिल 
यौगिकों का संश्लेषण एवं अध्ययन 


राम कुमार अग्रवाल 


रसायन विभाग, लाजपत राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
साहिवाबाद (गाजियाबाद) 


सारांश 


ThX, (X=Cl, Br, I, NCS तथा NO,) के एथिल ऐल्कोहल में विलयन तथा 1, 1-डाईफेनिल 
aay जीन (Ph,N-NH,) की प्रक्रिया से ThX,2Ph,N NH, जटिल यौगिकों का ठोस अवस्था में 
निर्माण होता है । इन जटिल यौगिकों का तत्व विश्लेषण, अवरक्त स्पेक्ट्रम तथा डी० टी० Wo द्वारा 
अध्ययन किया गया । /थोरियम (IV) की सह-संयोजकता संख्या 8 अथवा 12 है जो ऋणायन की 
उपस्थिति पर निर्भर करती है । ये जटिल यौगिक पोलिमेरिक स्वभाव के हैं । 


Abstract 


Synthesis and characterization of the complexes of the (IV) with I, I-diphenyl 


hydrazine. By Ram Kumar Agarwal, Department of Chemistry, L.R.C.P.G. College, 
Sahibabad. 


m ThX,. 2 Ph,. N-NH, complexes in solid state were obtained by dissolving 
h X, (X=cl-, Br-, I-, NCS- and NO,-) in ethyl alcohol and treating with 1, 1-di- 
ERU hydrazine solution. These complexes were characterized on the basis of 
cial analysis, I.R. spectra and D.T.A. The coordination number of Th (IV) 


I5 ej 2: 
; 810 or twelve depending upon the nature of anions. These complexes seem to 
Polymeric, z 


— पिछले वर्षों में हाइड्रेजीन तथा उसके अन्य यौंगिको की विभित्त धातुओं के साथ विभिन्न 
A e $ जटिल यौगिकों का तिर्माण हुआ है 10-8) हमने भी विशिन्न प्रकार की आक्सी धातुयें जैसे , 
+, VOH तथा UO,- एवं लैन्थानाइड धातुओं के साथ हाइड जीन तथा उसके यौगिकों की ` 
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प्रक्रिया द्वारा जटिल यौगिकों का अध्ययन किया है (Ú 5] प्रस्तुत शोध पत्र में हमने थोरियम av) 
विभिन्न लवणों, जैसे हैलाइड, नाइट्रेट तथा थायोसाइनेट के एथिल ऐल्कोहल के विलयन के साथ | I 
डाईफेनिल हाइड्रोजीन (PhzN.NHz) की प्रक्रिया द्वारा कुछ जटिल योगिकों का संश्लेषण किया है 
और विभिन्‍न विधियों द्वारा उनकी संरचना का अध्ययन किया है | 


प्रयोगात्मक 


रसायन पदार्थ 

थोरियम (IV) नाइट्रेट वी० sto TAO Ho से प्राप्त किया गया तथा थोरियम हैलाइड और 
थायोसाइनेट पटेल एवं उसके सहयोगियों द्वारा प्रयुक्त विधि से प्रयोगशाला में ही तैयार किये गये | 
L 1-डाईफेनिल हाइड्रोजीन फ्लूका कम्पनी से क्रय किया गया । 


संश्लेषण की विधि 

थोरियम के लवण (0.01 fao मो०) शुष्क एथिल ऐल्कोहल में घोले गये तथा |, 1-डाई 
फेनिल हाइड्रो जीन (0.03 fro मो०) के साथ चुम्बकीय उपकरण पर लगभग एक घण्टा हिलाये गे, 
जिसके परिणामस्वरूप एक ठोस जटिल पदार्थ प्राप्त हुआ । इस जटिल पदार्थ को छानकर ऐल्कोहल तथा 
ईथर से धोया गया एवं निर्वात डेसीकेटर में रखकर सुखाया गया | 


बिश्लेषण E 

fea यौगिकों में थोरियम की मात्रा थोरियम आक्साइड (ThO,) के रूप में ज्ञात की गई। T 

हैलाइड की मात्रा वोल्हार्ड की विधि से निकाली गई । थायोसाइनेट के लिये सर्वप्रथम जटिल योगिककी [om 
ब्रोमीन जल के साथ आक्सीकृत करके सल्फेट में परिवर्तित किया गया, फिर बेरियम सल्फेट के हुप # 

अवक्षेपित किया गया । नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जेल्डाब विधि से प्रयोगशाला में ही अनुमापित i T 

ng TI 

परिणाम तथा विवेचना 1 

जटिल योगिकों के तत्वों की मात्रा के आधार पर इनका अणु सूत्र ThX,.2(Ph N—NH)) ~ 

(जहाँ X=Cl, Br, 1, NO, अथवा NCS Š) निर्धारित किया गया | सभी जटिल यौगिक am |. 4 

ताप (लगभग 30° Ho) पर स्थिर हैं, लेकिन आ जटिल यौगिक धीरे-धीरे अपघटित ही | r 

एक चिपचिपा पदार्थ बताता है । इसमें से बैंगनी रंग की आयोडीन गैस निकलती रहती है । सभी afe | : 

यौगिक सामान्य कार्बतिक विलायकों में अघुलनशील हैं । इनमें जल की अनुपस्थिति पायी गई | 2 

अवरक्त स्पेक्ट्रम E. 

P ह| | भ 

1, 1-डाईफेनिल हाइड्रेजीन के जटिल यौगिकों का सारणी 1 में आंशिक अवरक्त ९ म 


ही प्रस्तुत किया गया है 1 3000 Ho मी०: Aa में अवरक्त स्पेक्टम के दो बॅण्ड दिखाई qed m 
इनसे NH, समूह की उपस्थिति प्रदशित होती है । लेकिन बैंड जटिल यौगिकों में कुछ क्षीण E 
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क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों के निर्माण के समय नाइट्रोजन में उपस्थित इले 


d á लेक्ट्रान को थोरियम 
ग्रहण कर लता है | लगभग 1600 Ho Fto- ड्या 


1 > > a 
TR $ ER पर देखा जाने वाला बैंड 9(भप्त,) के कारण है । इन 
जटिल यौगिकों में 1, 1--डाईफेनिल हाइड्रोजीन एकदन्तुर या द्रिदन्तर है इसको निश्चित कर पाना 
कुछ कठिन ë । परन्तु पिछले अध्ययनों Nie, ४ (N— N) बन्धन की दोलन आवृत्ति से यह निश्चित 
क्रिया गया है कि PhaN—NH, एकदन्तुर है अथवा द्विदन्तुर । अगर दोलन आवृति लगभग 930 
से Ho पर है तब यह एक दन्तुर Š परन्तु 970 Xo मी०-! पर दोलन आवृति है तव यह द्विदन्तर 
|| ऊल्पमेंहै। सारणी 1 से यह fr. 2a 
E के रूप में है! सार i अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रस्तुत जटिल यौगिकों में 1, 1--डाई- 
ग्रे। | Fr हाइड़ेजीन कीलेट बना रहा है । लेकिन जटिल यौगिकों की अघुलनशीलता तथा उच्च ताप पर 
स्थायी रहते का गुण यह प्रदर्शित करता है कि इन जटिल यौगिक पोलीमेरिक नेटवर्क स्वभाव के हैं 
में 1, 1-डाईफेनिलह हाइडे जीन से में अ 
i ; ईफेनिलह mesh सेतु के रूप में जुड़ा हुआ है । (Tb —N) लगभग 450.400 
io Ho” पर प्रदर्शित किये गये हैं । 


“STR सारणी 1 
गये, 


1, 1- डाई फेनिल हाइड्रेजीन के साथ थोरियम (1४) के जटिल यौगिकों का 


तथा 1 आंशिक अवरक्त स्पैक्ट्रम डेटा (सेऽ मी ०-7) 
जटिल यौगिक » (NH;) SNH) (NN) yen) 
ui Th(Ph,N-NH.), Cl, 3380s, 3130s 1610m 970w 420w 
"a Th(Ph,N-NH,), Br, 3370s, 3210s 1600m 980w 410w 
तही | TMPAN-NH,), 1, 3300s, 3190s 1605m 990w " 310w 
T N-NH,, (NO) 3335s, 3170s 1595m 992w 414w 
ul) । THPbN-NH,),(NCS), 3320s, 3190s 1610s 985w . 410m 
ae हैलाइड योगिकों से (Th ८1) एवं vim Bo को si आवृति क्रमशः 270 से० मी०-२ 


हेग! | पषा 220 से० sto 
f | भै अनुपस्थिति य 


¬ पर निर्देशित है । नाइट्रेट यौगिक में 1360 Ho मी० पर होने वाले बन्धन 


| कि 1810 _. हे Tafa करती है कि नाइट्रेट समूह सहसंयोजक है । इसके अतिरिक्त दो बन्धन, जो 
E. तथा E š = = ट के चारों 
तंयोजक 1285 से० Ho पर प्रदर्शित हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि नाइट्रेट के चारों समुह सह- 


की परिधि में ही हैं । इनके द्विदन्तुर होने की पुष्टि 1510(२,), 1285(v,), 1035(u,), 810(u) 


] 725 E ; 
Io o $ परित Bate) We मी०- की उपस्थिति से होती है। *-भ, थोरियम (IV) थायोसाइनेट के 
T Maz dil 3 *(C—N) लगभग 2060 से० मी० पर दिखाई देता है । इस दोलन आवृति से 


है | Bre, a केर सकते हैं कि थायोसाइनेट समूह थोरियम (IV) से नाइट्रोजन अथवा सल्फर से जुड़ा 
NET की तीव्रता से यह स्पष्ट है कि इस यौगिक में थोरियम (IV) नाइट्रोजन से जुड़ा 
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हुआ है। (0-8) तथा 8(NCS) की दोलन आवृति क्रमशः 830 ORE de 


नाइट्रोजन बन्धन की पुष्टि करते हैं UU 
dto टी ० To अध्ययन 

अथावले तथा सहयोगियों ने हाइड्रे जीन के जटिल यौगिकों TL vu का प्रभाव 
जानने के लिए किया । प्रस्तुत जटिल यौगिकों का भी उच्च तापीय SEREI डी० RE द्वारा 
किया गया है | ये सभी जटिल यौगिक 250°—300° पर विघटित हो जाते हैं । यह्‌ परिवर्तन उष्मा- 
| इस दशा में सभी atts वाष्पीकृत हो जाते हैं , इसके पश्चाच्‌ और गर्म करने पर लगभग 


rE 


क्षेपी है Mas E 
630° पर यह थोरियम (IV) ऑक्साइड (ThO,) पदार्थ बनाते ह | 
इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तुत जटिल यौगिक पोलिमेरिक स्वभाव के हैं 
तथा इन योगिकों में थोरियम (IV) की सह-संयोजकता 8 अथवा 12 है । 
कृतज्ञता ज्ञापन ` 


मैं इस कार्य के लिये लाजपत राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, साहिबाबाद के प्राचार्य डा० TT 


दत्त शर्मा का आभारी हू । 


निदेश 
1. दिलवर्थं, So आर०, 'काँडिनेशन केमेस्ट्री रिव्यू’ 1976, 21 129. 
2. आडरिथ, एल० एफ० तथा ओग, बी०ए० 'दी केमेस्ट्री आफू हाइड़े जीन, विले न्युय,के 1951. 
3. अकबर, अली एम० तथा लिविंग स्टोन, एस० ई० 'कॉडिनेशन केमेस्ट्री रिव्यू' 1974 13,101. : 
4. श्रीवास्तव, To We, जैन, पी0 सी० तथा अग्रवाल, आर० Ho 'ट्राजिशन मैटल Riedy’ 1982, 
7, 44. | : 
5. अग्रवाल, आर० Ho, शर्मा, THO बी० usto तथा श्रीवास्तव, ए0 के0 'एवटा किम0 (हेग) b. 
1986, 122, 277. : b 
6. जिगेरा, पी० wo तथा faz, टी० डी० ‘ata आफ्‌ केमिकेल फिजिक्स! 1952, 20, 136. à 
7. निकोल्स, डी०, रोले, umo तथा स्विनडैल्स 'जर्न, केमि० सोसा०” 1966, 980. ग ( 
8. एडिसन, सी०सीं० तथा लोगन, एन०, “एडवांस इतआर्गेनिक केमेस्ट्री तथा रेडियोकेमेस्ट्ी 
6, 95. 
9. G आर० Seo तथा ग्रासमैन, डब्लू Uo इनआर्गेनिक BAL 1966 5 1308: | 
10. वमिस्टर, Wo uso 'काँडिनेशन कॅमेस्ट्री रिव्यु” 1966, 1, 205 = 3, 225 $ ` 
11. अथाबले, ato टी० तथा पद्मानिभधर, सी० एस०, ‘TH इनओंरगे० न्युविल ० gae! | 1 


29, 1003. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEE’ कक खि 
ह जज Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


had Anusandhan Patrika, Vol. 32. No. 2, 1989 


ot | टण Paris 
भाव 
द्वारा 
E do सी० To एच० Fo (DCAHO) के साथ द्विसंयोजी आयनों के संकरों के 
q D 
उष्मीय तथा संरचनात्मक अध्ययन 
के है कमल चतुर्वेदी, श्रीधर मुंशी तथा Fo मनोरमा गोयल 
रसायन विभाग, होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म० So) 
सारांश है 
गणेश z 3 im ओं (ae 
प्रस्तुत पत्न में हमने डी० सी० ए० एच० ago (DCAHQ) के द्विसंयोजी ध्रातुओ (जैसे 
Cut, Ni2+, Co?* तथा Mn?) के साथ संकरों का संश्लेषण, तात्विक विश्लेषण, अवरक्त (IR), चुम्बः 
कीय प्रवृत्ति, परावर्तन (Reflectance) स्पेक्ट्रा तथा तापीय विघटन का अध्ययन किया है । 
Abstract 
5]. 


| Structural and thermal analysis of DCAHQ-bivalent metal complexes. By 
01. Kamal K. Chaturvedi, S. D. Munshi and Km. M. Goyal, Department of Chemistry, 
982, | Holkar Science College, Indore. 


| Cu (ID, Ni (I), Co (II) and Mn (II) complexes of 7-dicyclohexylaminemethyl-8- 
रिका) | hydroxyquinoline (DCAHQ) have been synthesised. The stoichiometry and geome- 
ty of the complexes were predicted from elemental analysis, i.r., magnetic suscepti- 
bility and reflectance spectra studies. T. G. and D. T. A. studies of the complexes 
Confirmed that the decomposition occurred in three steps while metal oxide was the 
धात product. The thermal stability sequence for the complexes can be given as Cu 


(D, Ni (i) Co (ID, Mn (II) which is in accordance with the covalency sequence for 
196 | the M-O bond. 


मातिक क्षारक उनके औषधीय, कर्कावुदस्थैतिक (Carcinostatic) तथा प्रतिजेवाण्विक 
[Antibactrial) L — के लिए स्थापित है मोनिक संकरों के धात्विक संकरों को 
S अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान बहुत कम गया है | इसके qd हम“? Cur, Ni**, €0 और Mnt 


| a 7-डाइ साइक्लो हेक्जाइलमीनो मेथिल-8-हाइड्राक्सीक्वीनोलीता (Sto सी० go एच० Ao ` 
॥ पे) के संकरों का संश्लेषण तथा संभवन स्थिरांक (विलयन तंत्र) सूचित कर चुके Š । 


= 
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प्रयोगात्मक 

सामग्री तथा संश्लेषण विधि 

सभी प्रयुक्त रसायन एनेलार अथवा रासायनिक रूप से शुद्ध स्तर के लिए | । संकर निमाण | 
हेतु कॉपर ऐसीटेट को डाइऑक्सेन में जबकि अन्य धातुओं के ऐसीटेटों को 50 प्रतिशत (आयती) 
डाइऑक्सेन में विलेय किया गया । लिर्गन्ड का विलयन भी डाइऑक्सेन में तैयार किया गया | 12 
मोलर अनुपात में (आयतनी) ध्रात्विक विलयन धीरे-धीरे हिलाते हुए लिगैन्ड विलयन में मिलाया गया। 
इस प्रकार से प्राप्त अवक्षेप को चूषण फिल्टर करके अभिकर्मक मुकत धोवन किया, सुखाया तथा उसमा 
विश्लेषण किया गया । 


तात्विक विश्लेषण 


काबन और हाइड्रोजन का आकलन दहन बिधि से किया गया । नाइट्रोजन का विश्लेषण 
संशोधित जेलडाल विधि! द्वारा किया गया । संकरों के धातु अंश परंपरागत विधियों द्वारा ज्ञात किए 
गए 1) 


अवरक्त स्पेक्ट्रा (IR) 


अवरक्त स्पेक्ट्रा पकिन एल्मर स्मेक्ट्रोफोटोमीटर मॉडल 337 पर 4000-400 Fo मी०- के 
मध्य तथा एस० fto 2000 इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर 600 से 200 dro पर KBr पेलेट में 
प्राप्त किए गए । 


चुम्बकीय प्रवृत्ति मापन 


इस हेतु गाय तुला का उपयोग किया गया?" | 


t3! 


परावतंन स्पेक्ट्रा 
3 


विसरित परावतंनी स्पेक्ट्रा, ठोस अवस्था में MgO का उपयोग करते हुए क्षेत्र में प्राप्त क्रिया | 


गया । 
तापीय भारात्मक विश्लेषण 


इस हेतु 1000° से० ताप तथा 6° Wo प्रति मिनिट ताप वृद्धि गति के उपकरण का उपयोग | 
किया गया | हस्त अवकलन द्वारा DTG ax प्राप्त किए गए 


परिणाम तथां विवेचना 
स्टाइकियोमापन तथा संकरों की संरचना 


१9 i) | 
सारणी 1 के विश्लेषणात्मक आंकड़े स्टॉइकियोमापन ML, प्रदर्शित करते हैं । यहाँ N | 
Ni**, Co** तथा Mn” है तथा L डस० सी० Yo एच० क्यू का एनायन है | सारणी 2 कै B 


; 
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सारणी 1 
DCAHQ संकरों के वैश्लेषिक आंकड़े 
—— UG . 
सकर रग धातु का प्राप्त % प्राप्त Cx % H %N 
(परिकलित) (परिकलित) प्राप्त प्राप्त 
डी (परिकलित) (परिकलित) 
Cu—DCAHQ हरा 8.56 71.52 7.91 3.75 
(8.62) (71.58) (7.86) (3.80) 
Ni-DCAHQ हरित पीला 8.07 72.10 7.88 3.88 
(8.01) (72.08) (7.92) (3.82) 
Co—DCAHQ पीला भूरा 8.96 72.08 7.96 3.80 
(8.04) (72.03) (7.91) (3.82) 
Mn—DCAHQ भूरा 7.58 72.35 7.90 | 3.90 
(7.54) (12.43) (7.96) (3.84) 
सारणी 2 
DCAHQ एवं धातु संकरों की विशष्ट अवरक्त आवृत्तियां 
s 6 
CAHQ Cu (I) Ni Œ) Co) Mn)  निदिष्ट्यां 
Tooo 
3600—3620 m.b. = = — -— O—H 
1606 (m) ^ 1585 (m)  1590(m)  1585(m) 1580(m C=N 
1410 (m) < at = — G—H 
1325 (S) 1315 (s) 1320(m) 1315(m) 1320(m EN 
1085 (S) 1115 (s) —1110(s 1115(9 1115 (m) C—0—M 
= 545 (m) 540(m) 545 (0). 545(m) M—O 
== 495 (s) 490 (s) 495 (s) 495 (s) M-N 
E 350 (m) 355 (w) 350 (0) 355(m MN 
à )š US प्रदर्शित करते हैं कि 3600-3200 सेमी० पर Sto सी० To एच० qo हेतु स्पेक्ट्रम 


चौड़ी पट्टी (बैंड) प्राप्त होती है। इसका कारण है —OH समूह के कारण अंतराण्विक हाइड्रोजन . 
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बंध । किन्तु यह पट्टी सभी संकरों में अनुपस्थित है । यह फीनॉलिक ऑक्सीजन के संकरण S. 
फीनॉलिक --0प के हाइड्रोजन के विप्रोटॉनन की ओर इंगित करता है। 1605 सेमी! पर Cay | 
की पट्टी तथा 1324 सेमी पर C=N की पट्टी जो डी० सी० To Susie में दिखाई दी, संकरण ३ | 
कारण कम आवृत्ति की ओर स्थानांतरित हुई | यह प्रदशित करता है कि um नाइट्रोज॑न wm | 
सहसंयोजन (Coordination) में भाग ले रहे ë ! 1085 सेमी पर दिखाई देने वाला ९-0 šW | 
लिगैन्ड में संकरण के फलस्वरूप उच्च आवृत्ति की ओर गमन करता है । यह M—O—C šq Sans | 
कारण हो सकता 2074 545 और 340 सेमी० पर संकरों में धातु लिगैन्ड बंध ay. | 
M—O, M-N तथा M—N कंपनों के कारण हो सकते हैं । | 
सारणी 3 में दिए गए परिणाम प्रदर्शित करते हैं कि Cut संकरों के लिए प्रेक्षित प्रभावी 
चुम्बकीय आघूणं 1.73-2.13 BM के मध्य होता है । ये मान एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति 
दर्शाते Š | केवल चुम्बकीय मापन द्वारा Cut संकरों का संरचनात्मक चरित्र बतलाना सदा संभव नह| 
है । परावतंनी स्पेक्ट्रा बतलाते हैं कि प्रत्येक प्रकरण में तीन विभिन्न संक्रमण पट्टियाँ दिखाई देती हये 
10000-15000 सेमी क्षेत्र में | 
?Bj Ais 28, Bag and *B,,—^E, 


में अवरोही ऊर्जा क्रम के संक्रमण में होते हैं DOD, मान 11428 सेमी क्षेत्र में होते हैं । इन तयो | 


सारणी 3 


^ 


DCAHQ एवं संकरों के चुंबकीय आघूर्ण तथा परावतंनी स्पेक्ट्रमी आंकड़े 


Mm mS  _ °" `. 

संकर प्रभावी बैंडों की स्थिति निदिष्टियां 10 Dg B (om) 
(B.M.) (cm-!) (em-?) 

Cu—DCAHQ 173 ` 10752 SBA, 1760 — - ` 


1764 — :B,—B,, 
14905 — *B, —E 
Ni-DCAHQ 3.09 + 13071 *A,—T,(F) 780 825 0 
22988 — *A,,—IT,, (P) 
Co—DCAHQ 4.91 16666 ‘T,,(F)—*A,, (F) 8860 848 
19417 «Tag (F)—T,, (P) 
Mn—DCAHQ 606 17880 A, S sp छठ — © — 
21220 SA, (S)—T,, (G) 
24875 Ay, (S)—1A, १९, (G) 


27970 *A,, (S) —T,, (D) EU — 
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£. | समगर प्रभाव Cu संकरों के लिए विकृत चतुष्कोणीय, अष्टफलीय ज्यामिति की ओर इंगित 


Cay | करता है । अ, 


= संकरों के चुम्वकीय आघूर्ण 3.09-3.13 बी० एम० क्षेत्र में होते 

इलेक्‍ट्रानों की उपस्थित की ओर इंगित करता है । ये मान अष्टफलीय NIH संकरों के लिए प्रतिरूपी 
ह। परावर्तन स्पेकट्रा बतलाते हैं कि ३४, ST, संक्रमण उपकरणीय सीमा के कारण नहीं देखे जा 
पके | 12000-14000 तथा 22000-24000 सेमी- क्षेत्र में दो पट्टियाँ ४, और V, पाई गई । पट्टया 
FAM: Aag >T; (F) तथा *A,,—?T, (F) संक्रमण के संगत हैं । 


हैं । यह अयुग्मित 


Cot संकरों का चुम्बकीय आघूर्ण 4.73 से 4.91 dto एम० क्षेत्र में पाया गया। यह तीन 
अयुग्मित इलेक्ट्रानों की उपस्थिति तथा उच्च कक्षकीय योग की ओर इंगित करता है । यह उच्च चक्रण 
भव तही | अष्टफलकोय संकरों की चारित्रिक विशेषता है । परावर्तन स्पेक्ट्रा बतलाते हैं कि क्षेत्र 16000-17000 
तथा 18000-20000 सेमी०¬ में दो पट्टियाँ (V, और Vs) प्राप्त होती हैं। ये क्रमशः ‘T, .(F) s 
1A, (F) तथा ^T, (D), T, (F) संक्रमण की ओर इंगित करती ë । š 


शां* संकरों के लिए D, ओर राका पेरामीटर B के मानों की गणना समीकरण 1 और 2 का 
उपयोग करते हुए की गई । साथ ही ९0 संकरों के लिए क्रमशः समीकरण 3 भौर 4 का उपयोग 
किया arts, समीकरण 5 का उपयोग करते हए Ni? तथा Co संकरो के नेफेलॉक्सेटिक अनुपाती 
की गणना की गई । 


‘ 


340 D,?—18(V,-+V,)Dy+V2Va=0 (1) 


02 e 


E Q) 
1 340 Dj?+ 18(V,—2V))Dq-- Vat ४४४७३0 ७ > 
B (सेमी) da के लिए 
ns) E (5) 


Bo (सेमी 1) गैसीय आयन के लिए 


100,, B तथा B.M. के मान सारणी 3 में दिए गए हैं । \।* संकरों के लिए के मान 0.76 पाए गए। 
Cot की संकरों के लिए ये मान क्रमशः 0.81 और 0.87 की सीमा में पाए गए | ये मान एक से 
S" हैं । चुम्वकीय आघूर्णं मात लोगैन्ड क्षेत्र अवशोषण पट्टिकाओं की स्थिति तथा स्पेक्ट्रल आंकड़े Nit 
WT Cot, आयनों के चारों ओर अष्टफलकीय ज्यामिति की ओर इंगित करते है 190 


E Mn?* संकरों का चुम्बकीय आघूर्णं 6.00 से 6.10 बी० meo क्षेत्र Š पाया गया । यह पाँच 
SUT इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की ओर इंगित करता Š । यह सान उच्च चक्रण अष्ट फलीय Mn? 
= का प्रतिरूप š । परावर्तन स्पेक्ट्रा 17740-17680, 21200-21220, 24810-24875 तथा 
205-27970 के क्षेत्रों में पट्टियाँ प्रदर्शित करता है । 
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ये पद्टियाँ क्रमशः 
6A, > T, (G)>*T,,(G), —*A,,(G) —"E,(G)—°T,,(D) 
सारणी 4 
DCAHQ एवं संकरों का तापीय अपघटन 
संकर अपघटन अबस्था ताप परास शेष उत्पाद % | हानि 
"C प्राप्त परिकलित 
Cu—DCAHQ I 60-240  (CyH,NO),RCu 24.70 2440 
(CoH, NOR),Cu H अस्पष्ट — — 2 
HI 360-420 CuO 89.49 89.2] 
Ni—DCAHQ I 60-200  (CyH,NO)R Ni 25.35 24:56 
I अस्पष्ट = ® = 
Il 220-380 NiO 89.59 89,83 
Co—DCAHQ I 60-200  (CyH,NO,)RCo 25.82 24.55 
(C4 H;NHR),Co II अस्पष्ट YS 13 = 
Ill 220-380 CoO 88.53 89.78 Í 
Mn—DCAHQ I 60-180 — (C4H,NOjR Mn 25.93 24.69 
(CoH.,NOR),Mn II अस्पष्ट $n E- d 
III 200-380 MnO 89.01 90.26 


संक्रमणो के कारण हो सकती हैं । इन सभी तथ्यों का समग्र प्रभाव Mart संकरों के लिए गछ 
फलीय ज्यामिति बतलाता है । 


*8- ९४2४५13000 . Ji 
à 15 í 
तापीय विघटन 
gem में दर्शाये गए परिणाम बतलाते हैं कि सभी संकरों के तापीय विघटन समात qa 
तान चरणों में होते हें 1 प्रथम चरण 1 लगभग 60° से० पर प्रारंभ होता है । जल के अणु की a 
हो सकती है Teg चूंकि डी० सी० ए5 gao क्यू के लिए भार हानि CyyHyN के एक ATT || 
होती है अतः यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि संकरों में जल अणु अनुपस्थित है । डी० fee 
एच० क्यू० संकरों में इस चरण के तुरंत वाद चरणा के संगत तीव्र विघटन होतः है। १९ | 


~ Er 
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ऑग्रॅनिक मोइटी के भार के संगत भार में हानि प्रदर्शित करता है तया अंत में धातु ऑक्साइड (MO) 
4 3 Tq रूप में संकरों : न 
शेष रहता है। सामान्य रूप में संकरों का तापीय अपघटन निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा 
सकता है । 
2 चरण ] 
(CoH, NOR);M — Cg CuHONO)RM 


चरण] , चरण II 
MO<—————— (C H;NO),M— — — — — 


— (Ci H;N),O —R 
यहाँ R —C,,H,, N,M =द्विसंयोजी Cu, Ni, Co, Mn dro ato To एच० ao | 
संकरों की चारित्रिक विशेषताएँ 
1. sto MO Uo gao क्य 


संकर 60° Ho तक स्थायी है। चरण 1 के अनुसार ताप सीमा 60-240° तक अर्थात 
0,प,१च के संगत भार हानि होती है । चरण ] में संकर का तीव्र विघटन होता है अतः विभेद करना 
संभव नहीं है । चरण III के अनुसार ताप सीमा 260-420? o में शेष अणुओं का तापीय विघटन 
होता है तथा 420° से० पर अंतिम उत्पाद के रूप में धातु ऑक्साइड CuO प्राप्त होता है । 


2. Nisto सी० go gao auo (तापोय भार विश्लेषण) 


S टी० जी० वक्र बतलाता है कि इस संकर का तापीय विघटन 60-380? सेठ की सीमा में होता 
९! प्रथम चरण 60-200° की सीमा में होता है। यह इंगित करता है रे अर्थात्‌ ० पथ के 


संगत भार = a न संभव नहीं में 3 
* CN भार हानि होती है। चरण 11 का वर्णन संभव नहीं है। चरण UI Š तीव्र विघटन होता है 


FRIST 3809 से पर धातु ऑक्साइड बनता है । 
3. (00-डी० सी० ए० एच० क्यु 
- टी० sito वक्र वतलाता है कि तापीय विघटत के केवल दो चरण स्पष्ट किए जा सकते Š । 
तृ s (60-200° से०) भार हानि R अर्थात्‌ C, HN के संगत है । द्वितीय चरण अस्पष्ट है । 
=a SS में शेष ऑर्गेनिक मोइटी अलग हो जाता है तथा संकर 380 से० पर MO Š बदल 

RI त 


E सो० go एच० क्य 


a an संकर का तापीय विघटन बतलाता Š कि प्रथम चरण में (60-180° से० के मध्य) R 
LHN के संगत भार हानि होती है । द्वितीय चरण अस्पष्ट है । तृतीय चरण में 200-380° 
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Wo पर शेष अणुओं के संगत भार हानि होती है तथा 380° से पर धातु ऑक्साइड MO प्राप्त 
होता है। 


qa विवेचन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धातु लिगैंड अनुपात | होता है। 
लिगैन्ड एकबेसीय, त्रिदन्तुर के अनुसार आचरण करता है । उच्च चक्रण दुर्बल क्षेत्र लिगैन्ड तथा घातु 
आयनों के चारों ओर की ज्यामिति प्रस्तुत अनुसंधान में अष्टफलीय है । सांकरों का तापीय विघटन 
और धातुआक्साइड का शेष भार 1:2 धातु लिगैन्ड अनुपात की पुष्टि करता है । 


अतः घातु संकरों के लिए संरचना 1 प्रस्तावित की जा सकती है। 
विघटन तापों के आधार पर तापीय स्थायित्व का क्रम है- 
Cu*+> Ni?*>Co*t> Mn’ 
वह M—O बंध की सहसंयोजकता के अनुरूप है । 
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'5-फ्लोरोयूरेसिल (5-90). तथा इसके कुछ द्विसंयोजक धातु-संकरों 
के प्रतिअबु दीय गुण 

. उदय प्रयाप सिह, (श्रीमती) रंजना घोष 
तथा 
== कुमार घोष' 


रसायन-विभाग, विज्ञान संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
सारांश 


5—Fu का Mn (II) एवं Zn (II) के साथ धातु संकर यौगिकों का संश्लेषण कर उनकी प्रति- 
भव दीय सक्रियता का विभिन्न प्रत्यारोपित aqai जैसे डालटन लिम्फोमा (DL), सारकोमा--180 
(8-180) तथा 1,929 पर पात्रे मूल्यांकन किया गया । प्राप्त परिणामों के आधार पर यह पाया 


गया क्रि Mn(II)—5 Fu तथा Zn(I)—5 Fu पात्रे उपयु क्त अबु द कोशिकाओं के साथ प्रतिअबु दीय 
गुण रखते हैं । 


| i Abstract 


Antitumor properties of some metal (II) complexes of 5-fluoro-uracil. By Udai 
P. Singh, Ranjana Ghose and Animesh K. Ghose, Department of Chemistry, Faculty 
oh Science, Banaras Hindu University, Varanasi. 


Metal complexes of 5-fluorouracil with manganese (II) and zinc (1I) have been 
Synthesised and their antitumor activity in vitro have been evaluated against a variety 
g transplanted tumors, including Dalton’s Lymphoma, Sarcoma 180 and L929. The 
"sults indicate that Mn (ID-5Fu and Zn (HD)-5 Fu have good in vitro antitumor 
Properties against these tumor cells. j 


वतमान सकय में 5— Fu का प्रयोग मनुष्यों के कैसरजनित रोगों को चिकित्सा में हो चुका 

1 a. 
हए साथ ही यह जठरीय- कौसर के इलाज में भी प्रयुक्त हो चुका है । क॑ सरोत्पत्ति की कुछ प्रचलित 
Kupu इसमें संक्रमण, धातु आयनों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्भाव्य हिस्सेदारी पर भी 
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ध्यान केन्द्रित करती हैं | इन तथ्यों ने लेखकों को संलग्नी 5—Fu तथा इसके धातु संकरों ai 

Š een ०१. > kis 
लिम्फोमा (DL), सारकोमा--180. (S—180) तथा L929 sd द कोशिकाओं पर प्रभाव जानने के 3 
Men के हि 
प्रेरित किया । 1 


प्रयो गात्मक 


इन धातु संकरों के संश्लेषण तथा रासायनिक अभिलक्षणो से सम्बन्धित शोध-पत्र प्रकाशित ते 
चुका है । तात्विक विश्लेषण, ठोस अवस्था में लिए गए अवरक्त (IR) स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक-स्पेक्टर, E 
के तापमान पर मापे गए चुम्बकीय मापन आदि आँकड़ों के आधार पर Mn(II) और Zn(II) के dg 
यौगिको में इन धातु-आयनों की समन्वय-संख्या (Co-ordination number) चार पाई गई । 


प्रतिअ्बुंदोय-सक्रियता का मूल्यांकन 


age कोशिकाओं के निलम्बित विलयन को 2x 10° कोशिका प्रति मिलीलीटर साद्रता के 
हिसाब से एक विशेष माध्यम (ऊतक संवर्धन माध्यम TC—199 जो कि पेनसिलीन, -द्रेपटो मायि 
प्रतिजैविक एवं 10% ऊष्मा निष्कृत मरे हुए बछडे के सीरम से agha है) में तैयार किया गया। 
5—Fu, Mn(II) —5Fu और Zn(1I) —5Fu यौगिकों की कोशिका आविग्ालुता (Cytotoxicity 
को जानने के लिए 2x 10५ कोशिका प्रति कुप के हिसाब से एक 96 कूप वाली प्लेट (एन qo एतः 
सी० डेनमार्क) में कोशिकाओं को द्विक, रूप में डाला गया तथा परीक्षण यौगिकों को इसमें 5, 10 एं | 
20 माइक्रोग्राम प्रतिमिलीलीटर की सांद्रता में मिलाकर CO, sagaer में 24 घंटे तक zw | 
किया गया । 24 घंटे के ऊष्मायन के वाद age कोशिकाओं को संतुलित लवण विलयन के साप? | 
बार धाया गथा तथा कोणिका-समूहों की गुटिका को पुनः 0.2 मिली / माइक्रो क्यूरी प्रतिमिली | 
RE "H यूरिडीन SH ल्यूक्सीत के उपयुक्‍त विशेष माध्यम में निलम्बित किया गया । चार घ | 
Š siet के बाद aga कोशिकाओं को पुनः 3 वार धोया गया । तत्पश्चात्‌ इसे 0.5% SDS i 
से अपघटित किया गया तथा अपघट्यों की गणना (LKB) लिक्विड सिनटिलेशन काउण्टर में की गई! 
अबु द कोशिकाओं में. भे थायमिडीन Hafsa Hegia के प्रतिशत निरोध की गणना ति 
लिखित ढंग से की गई-- ? i 


मतिशत-तिरोध=| [fe SUS Fert में CPM | 100 


अनुपचारित अबु द कोशिकाओं में CPM 
CPM काउन्ट प्रतिमिनट तथा SDS सोडियम डोडिसील सल्फेट । 
परिणाम एबं विवेचना 


j à Ë 
oS Fart $—Fu तथा इसके धातु-संकर योगिकों का DL—, $-180 तथा L929 (एसा | 
2 un के साथ प्रति-अबुद सक्रियता के लिए प्राणि-विज्ञान विभाग, बनारस fe faza taq 1 | 
में पात्ने परीक्षण किया गया । सारणी 1 में उद्धृत परिणाम दर्शाता है कि 5-80, Ma (15^ 
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191 
सा 
डार री 1 
के सिए | पात्रो 5-Fu तथा ar धातु संकर गज] द्वारा अबुँद कोशिकाओं के साथ 3 मि-थायमिडीन, 
ओर 3पि-लयुसीन के समावेशन का प्रतिशत निरोध 
=o om e का य डालटन लिम्फोमा सारकोमा-180 1, 929 
शित हे | यौगिक माइक्रोग्राम 
॥ BR मिली 3H-T ?H-u ?H-L 3H-T 3H-u 3H-L 3H-T 3H-u 3H-L 
के संक 
Ë s.Fu 5 42.96 47:56 T क नाक्या 
10 36.88 48.08 = 2011 I aE —— 
E 20 25.01 Sua) = E 49.93 20.13 — 
रता F š x" | 
पाया Mn (5-00) eh 5 39.36 = = = 26513 
2 
b 10 81.96 11.61 2515 COD 
xicity) 
E 20 87.10 49:90 — 365 230 0 
10H) Za(5-Fu) (pH), 5 27.21 2300 IST = E 11.99 
मात H,O 
साप) | 10 60.62 47.56 33.67 — 59.06 — — 
UR 20 86.73 47.25 = 3328 | आय S 
mu | : 
/ SDS '"H-T—3H — थायमिडीन 
I गई 
ee uy __ यूरिडीन 
far: 
| 'H-L=H _ लयूसीन 
तथा añ ait 
» ZaD- S Eu यौगिक डालटन लिम्फोमा, सारकोमा-180 तथा L929 कोशिकाओं के 
| SUA भूप थायमिडीन के समावेशन का संदमन करते Ë । ये कारक DL कोशिकाओं में भ युरौडोन 
m "RW एवं 1929 कोशिकाओं में SH लयूसीन के समावेशन में कोई महत्वपूर्ण निरोध नहीं प्रदर्शित 
है जवकि 5. Fu तथा इसके दोनों संकर यौगिक 5-180 कोशिकाओं में Haga एवं 
| 929 कोशिकाओं में apr युरिडीन के समावेशन के निरोध में सार्थक योगदान करता है । इन यौगिकों 
इस अतिअबु'दीय क्रिया की क्रियाविधि साधारणतया ज्ञात नहीं है लेकिन उपयुक्त अध्ययन से प्राप्त 
- | Wa. हो से यह सम्भाब्य है कि ये कारक aga कोशिकाओं में DNA प्रतिकृति, RNA संश्लेषण तथा 
are | अश्लेषण में अपनी निरोधी क्रिया के कारण प्रभावकारी प्रतिअवु द योगिक हो सकते हैं 1 
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आक्सोवेनेडियम (IV), आयरन (IL), कोबाल्ट (IL), निकेल (ID 
एवं कॉपर (H) के सिनकोनोडीन के साथ. उपसहसंयोजकता 
संकुलों का संश्लेषण व अभिलक्षणन 


ममता डुडेजा, जयपाल सिह, नरेश कुमार सांगवान एवं कुलदीप fag ढीडसा 
रसायन एवं जीव रसायन विज्ञान विभाग, 
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार 


[ प्राप्त-अप्रैल 8, 1989] 


सारांश 


जैविक आधार से महत्वपूर्णं धातु तत्वों, जैसे आक्सोवेनेडियम (IV), आयरन (ID, कोबाल्ट (IL) 
| निकेल (II) एवं कॉपर (II) की मलेरिया निवारक औषधि सिनकोतीडीन के साथ उपसहसंयोजकता संकुल 
बनाकर तात्विक विश्लेषण, आणविक द्रव्यमान और चालकत्व ज्ञात करके, चुम्बकीय प्रबृत्ति के मापन 
एवं अवरक्त स्पेक्ट्रम के अध्ययन द्वारा इनका अभिलक्षणन किया गया है और इस अभिलक्षण के आधार 
| पर संकुलों की चतुंष्कोणीयत: विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति निर्दिष्ट की गई है 1 


Abstract 


Synthesis and characterization of the complexes of oxovanadium (IV), iron (ID, 
cobalt (IT), nickel (II) and copper (I) with cinchonidine. By Mamta Dudeja, Jaipal 
Singh, Naresh K. Sangwan and Kuldip Singh Dhindsa, Department of Chemistry 
and Biochemistry, Haryana Agricultural University, Hissar. 


४ Coordination complexes of biologically important transition metal ions, oxovana- 
dn (IV), iron (ID, cobalt (IJ), nickel (II) and copper (II) with antimalarial drug 
1 M honidine have been prepared and characterized on the basis of elemental ana- 
Sis, molecular weights, conductance measurements, magnetic susceptibility and IR 


$e š 3 
Kn The complexes have been assigned tetragonally distorted octahedral 
š etry, 


मलेरिया एक परजीवी रोग है । प्रति वर्ष लाखों लोग विशेषतः उष्णकटिबन्धीय एवं उपोष्ण 
लोग इस बीमारी के शिकार होते आये हैं । सैकड़ों वर्षों से मलेरिया सामाजिक, आथिक एवं 


क्षेत्रों 
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राजनीतिक जीवन पर कुप्रभाव पड़ा है । पहले. इस रोग का कोई इलाज नहीं था । 


इलाज यूरोप में तीन सौ वर्ष पूर्व सिनकोना नाम के पोधे से क्यूनीन निकाल कर किया Ba है ñ 
बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुई | इसके बाद अन्य कई मलेरिया-निवारण औषधियों की खोज eo 
सिनकोनीडीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन इत्यादि प्रमुख हैं । ¿ "D ; 
पूर्वाध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रायः मानक ओपधियों का धातु के साथ ating | I 
औषधि की सक्रियता को बढ़ा देता है और इसके प्रतिकूल प्रभावों को समाप्त कर देता ४५५१] 2 | 
एक मलेरिया निवारक औषधि की जैविक आधार से महत्वपूर्ण धातु आयनों से अन्योन्य रिया 
समन्वयी व्यवहार की सूचना एक यथाप्रोग्य चिकित्सीय औषधि के परिवर्धन में सहायक सिद्ध होगी। l! 
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत शोधपत्र में हमने मलेरिया निवारक औषधि सिनकोनीडी r 
के आवसोवेनेडियम (IV), आयरन (11), कोबाल्ट (ID, निकेल (ID एवं कॉपर QD के साथ | f 
संयोजकता संकुलों के संश्लेषण, अभिंलक्षण एवं संरचना अध्ययन का निरूपण क्रिया Ë! T 
प्रयोगात्मक H 
पदार्थ एवं विधियाँ 
सिनकोनीडीन सिगमा कैमिकल कम्पनी से मंगवाया गया । अन्य सभी . रासायनिक पदार्थ एं | तेक 
विलायक वेश्लेषिक अभिकर्मक श्रेणी के थे | चुम्बकीय प्रवृत्ति का अध्ययन गाँय की विधि द्वारा (मकी | तक 
ेट्रा-थायोसाइनेटो कोवाल्टेट (II) को कैलीब्रौन्ट के रूप में प्रयोग करके), आणविक द्रव्यमान हिमांकमाग | 
विधि द्वारा एवं अवरक्त स्पेक्ट्रा हिटेची 270-50 वरक्त स्पेवट्रोमीटर “द्वारा किये गये । ता | (=) 
विश्लेषण पकिन-एल्मर 2400 CHN अनालाइजर एवं वैरियन टेचट्रान माडेल AA120 परमाणी। | 
अवशोषण स्पेक्ट्रोफोलेमीटर की सहायता से किया गया। वैनेडियम का अवशोषण गुरुत्वमापी से क्या | as 
गया | सभी संकुलों का चालकत्व डाइमेथिलसल्फोकसाइड में नैना डिजिटल कंडक्टिविटीमीटर माझ द्वारा 
NDC 732 की सहायता से ज्ञात किया गया | अम 
संकुलों का विरचन हा 


(क) सल्फटोमोनोएऐक्वो (8८, OR) सिनकोनेन-9-ओल-आक्सोचेनेडियम (IV) 


1.76 ग्राम (5 मि० मोल) सिनकोनीडीन का 100 मि० dto ऐल्कोहल में घोल बताकर ti 
वेनेडिल सल्फेट (1.44 ग्राम,:6 मि० मोल) का जल में संतृप्त घोल शनै: शैः निरन्तर fraa 
i मिलाया गया तथा इसे 5 घन्टे तक जल-ऊष्मक- पर पश्चबाही संघनन द्वारा गर्म किया p 
प्राप्त हुये अवक्षेप का निस्यंदन करके जल, ऐल्कोहल एवं डाइएथिल ईथर से धोया गया और कं j 
कॅल्सियम क्लोराइड पर सुखाया गया | (प्राप्ति-60%) | 


(ख) सल्फेटोडाइऐक्वो (8८, 9२) सिनकोनेन-9-ओल-आयरन णा) 


® 1 
2.06 ग्राम (7 मि० मोल) सिनकोनीडीन का मेथिल ऐल्कोहल में घोल बनाया aa 
ग्राम (5 मि० मोल) फेरस सल्फेट 


का जल में संतृप्त घोल बनाकर इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल | 


Lb 


f —— uw 
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यह a मलाई गडू । तत्पश्चात, दाना विलयनों का गोल पद वाले फ्लासक में मिलाकर 4 घन्टे तक पश्चवाही 
SA D किः य अवः ET 3 S = $ 
ias | aaa गर्म किया गया । अवक्षेपित ठोस पदार्थ कानि 


स्पन्दन करके, जल, ऐल्कोहल एवं एथिल 
सुखाया गया | (प्राप्ति-60%) | ; 


(s डाइक्लोरोमोनोऐक्वो (Sa, OR) सिनकोनेन-9-ओल- 


श्वर से धो करके अनाव कैल्सियम क्लोराइड पर 


कोबाल्ट (II) 


9 a 
a S sR 
S. 1.76 ग्राम (6 fao मोल) सिनकोनीडीन को एल्कोहूल 'में घोल कर इसमें कोबाल्ट क्लोराइड 
PAT एव ल) का detest छो 
46 ग्राम, 6 मि० मोल) का ऐल्कोहली घोल नैः शनै: निर Š 
होगी। eo ) ` ९” नाल शेः शनैः निरन्तर विलोडन के साथ मिलाया गया | 


ततश्‍चात इसे पश्चवाही संघनन द्वारा 4 घन्टे तक 
fafaa करके ऐल्कोहल तथा डाइएथिल 
gaar गया । (प्राप्ति = 65%) i 


गर्म किया गया । प्राप्त हरे रंग के अवक्षेप को 
इथर से धोया गया और अनादर कँल्सियम क्लोराइड पर 


è 


(a) डाइक्लो रोमोनोऐक्वो (8८, 9R) सिनकोनेन-9-ओल-निकेल (II) 


2.35 ग्राम (8 मि० मोल) सिनकोनोडीन एवं 1.90 ग्राम (8 मि० मोल) निकेल क्लोराइड 


तेकर उपयु कत विधि (ग) का अनुसरण किया गया लेकिन पश्चवाही संघनन द्वारा मिश्रण को 12 घन्टे 
तक गर्म किया गया | (प्राप्ति= 5897) | 


Td एं 
मकी 
tami | 
ats | (इ) डाइक्लो रोमोनोऐक्वो (8८, OR) सिनकोनेन-9-ओल-कापर (ID 
amit | 
rfe 
पाज 


1.45 ग्राम (6 fio सोल) कॉपर क्लोराइड का 100 मि०ली० में घोल बनाया गया और सिनको- 
न्‌ 1.76 ग्राम (6 मि० मोल) का 50 मि० ली० में घोल तैयार किया गया । शते: शैः विलोडन 
| गरा कॉपर क्लोराइड का घोल सिनकोनीडीन के घोलं में मिलाया गया और इसे 15 मिनट तक जल- 

M गया मलिन हरे रंग के अवक्षेप को फिल्टर करके ऐल्कोहल एवं डाइएथिल ईथर 
| और अनादर” कैल्सियम क्लोराइड पर सुखाया गया | (प्राप्ति-70% ) 1 


परिणाम तथा विवेचना 


आ x 75 NE. : š 
E. VT (11) एवं कोबाल्ट (IT) के संकुल जल में विलेय तथा शेष सभी संकुल जल में अविलेय 
| ~ IFA डाइमेथिल सल्फोक्साइड में पूर्णतया विलेय है । तात्विक विश्लेषण से ज्ञात होता हैं कि 

का SUE. Ne 
संलग्नी पदार्थों के संयोजन से हुआ है। संकुलों की अणुक चालकता 


E. निर्माण 1.1 धातु : 
VIS अना z a गीय E 
| यनिकस्वभाव को दर्शाती है। सभी संकुल अनुचुम्बकीय हैं । 


NEGI E i 

| पित कसोवेनेडियम-सिनकोनीडीन संकुल का चुम्बकीय आघूर्णं 1.81 dto एम० Š जो 

है पिके एक अयुरिमत इलेक्ट्रान की उपस्थिति का प्रतीक है । धातु आयन d'sp? संकरण को दर्शाता 
WET संकुल की ज्यामिति निम्न-प्रचक्रण अष्टफलकीय Š | 
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6" डुडेजा, fag, सांगवान तथा डीडसा 


: आयरन-सिनकोनीडीन संकुल का चुम्बकीय आघूर्णं 5.35 बी० Eo है जो चार aafin 
इलेक्ट्रान की उपस्थिति का द्योतक है । इस आधार पर संकुल की ज्यामिति उच्च-प्रचक्रण Suy. 
5 7: 
कीय है । 


; प्रायः कोबाल्ट (II) की समन्वय संख्या चार और छ है लेकिन समन्वय संख्या छः अतिस्थायी 
एवं सर्वनिष्ट है! । अष्टफलकीय समन्वय संख्या छ: के संकुल निम्न-प्रचक्रण विन्यास अथवा उच्च. 
प्रचक्रण विन्यास के हो सकते हैं । कोबल्ट (II) के निम्न प्रचक्रण अष्टफलकीय विन्यास में एक हो 
अयुरिमित इलेक्ट्रान होगा तथा उच्च प्रचक्रण अष्टफलकीय विन्यास में तीन अयुरिमित इलेक्टान होंगे। 
कोबाल्ट-सिनकोनीडीन संकुल का चुम्बकीय आघूर्णं 5.02 बी०एम० है (तीन अयुग्मित लेटर) जो 
कि उच्चप्रचक्रण अष्टफलकीय विन्यास से सुसंगत है । 4 


संश्लेषित निकेल-सिनकोनीडीन संकुल का चुम्बकीय आघूर्ण 3.28 बी० umo है जो कि दो 
अयुग्मित इलेक्ट्रान की उपस्थिति एवं उच्च-प्रचक्रण अष्टफलकीय विन्यास को दर्शाता है । इस संकुल 
में निम्त-प्रचक्रण विन्यास पूर्णतया असम्भव Š क्योंकि इसके लिये संकुल का प्रतिचुम्बकीय होना 
आवश्यंक है | 


भिन्न-भिन्न कोटि के कक्षक आघूर्णं के कारण कॉपर-सिनकोनीडीन संकुल 1.89 बी० एम० 
चुम्बकीय आधूर्ण (एक अयुग्मित इलेक्ट्रान) दर्शाता है क्योंकि जॉन-टेलर प्रभाव कठोर MATT निम्नतम 
अन्था को रोकता है!!! लेकिन उपयुक्त सभी संकुल अष्टफलकीय हैं । किसी भी संकुल में सभी ७. 
Heit? एकजैसे नहीं हैं। चुकि जल, हैलोजन व सल्फेट सिनकोनीडीन की अपेक्षा कमजोर संलग्नक है 
zd Kus संकुलो में अष्टफलकीय की अपेक्षा चतुष्कोणीय विक्त अष्टफलकीय ज्यामिति की 
त्याशा Š | . 


अवरक्त स्पेक्ट्रम 


संलग्नी पदार्थ के उपसहसंयोजी परमाणुओं का निर्धारण सिनकोनीडीन एवं उपसहंसंयोजी संकुलो 
के अवरक्त स्पेकट्रा का ध्यानपूर्वक तुलनात्मक अध्ययत करके किया गया है 1 धातु से संकुलन होते १९ 
सिनकोतीडीन में O— तनन की आवृत्ति पहले की अपेक्षा ऊपर के da में प्रतिस्थापित हो जाती है। 
सभी संुलों के अवरक्त स्पेक्ट्रम 3500 go मी. एवं 1630 स+ मी०- के समीप बैंड दशत हंगो 
कि जल की 0_प.तनन व बंकन आवृत्ति के द्योतक हैं I8, (C--N) एवं v(C=C) की आदृत्तियो मे 
अन्तर आने का प्रमुख कारण क्यूनोलीन रिंग नाइट्रोजन का संकुलन में सम्लिलित होना है । dt 
ऐल्कोहूल के हाइड्रोबसी TT एवं क्यून्यूकलोडीन रिंग के नाइट्रोजन के संकुल में सम्मिलित होते के url 
संकुलो SON dwr smfra C_N (्युत्युव्लीडीन. रिंग) तनन आदृत्ति तिचले #4 
Cn संकुलों में 400 go mo से 600 सें० Hot के बोच में जौ ते | 
दिखाये देते हैं-वे M-N, M—O एवं MCI तन्न आवृत्तियों के सूचक हैं । 


+ 


विजा. 
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i 


बोलाफार्म विद्युत-अपघट्य a, ०-बिस (4, 4-बाईपिरिडी नियम) 
-P-जायलोन डाइब्रोमाइड का जल में विलयन-अध्ययन 


भीमबलो प्रसाद 
रसायन विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


[ प्राप्त--अप्रैल 8, 1989 ] 
सारांश 


“बोलाफार्म'? प्रकार के ऐरोमैटिक विद्युत-अपघट्य ८, ८'-बिस (4, 4/-डाइपिरिडी नियम)-- 
जायलीन डाइब्रोमाइड लवण का जल में, 25°-30° के ताप अन्तराल में, घनत्व और श्यानता का 
विस्तृत अध्ययन किया गया तथा इससे प्राप्त आभासी मोलक आयतन, समानीत श्यानता और इनके 
Mam, ताप सम्बन्धों के आधार पर जलविरागी एवं वैद्युत-निरूपण प्रत्याकर्षणों पर विचार किया गया d 
महे लवण जल में एक अच्छा विलायक संगठक प्रतीत होता है जो एक प्रकार का जलावृत्त “स्वतंत्र: 
भवाहूक प्रतिरूप?” रखने में सक्षम है । 


Abstract 


dib Solution studies of bolaform electrolyte a, o'-bis (4, 4'-bipyridinium)-p-xylene 
ibro 


r mide in water. By Bhim Bali Prasad, Chemistry Department, Banaras Hindu 
University, Varanasi. š 


Studies on density and viscosity measurement of a “bolaform type of 
Bic electrolyte, a, a’-bis (4, 4'-bipyridinium) dibromide salt have been under- ° 
Be Water. The apparent molal volumes, reduced viscosities: results aud their 
| oth d sation and temperature dependence behaviours have been examined in terms 
Mirophobic and electrostrictional interactions over a small temperature range 


Q5 
à ED ` The system was considered to be a structure promoter leading to have 
“T-caged “free-draining model.” 


“Ssifiefa के “बोलाफार्म” विद्युतअपघदयों से सम्बन्धित विस-टेद्राऐल्किल अमोनियम 


arom 
lake; 


| : Wi + ° — 
i RANCH), NR, (२-<ऐल्किल ग्रुप; %=एकसंयोजी ऋणायन) का अध्ययन विगत वर्षों में 


pnn———— AMA 
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R किया जा चुका Ë 1 उदाहरणार्थ ८, ०-विस (ट्राइ मेथिलअमोनियम) — लवणों da. 
धनविशों के बीच की दूरी और विलायकीयन- लक्षणों. का इनके हारा होने वाली are 
क्रियाओं पर प्रभाव का अध्ययन प्रकाशित हुआ SU । इन बहुसंयोजी पदार्थों की जैविक stating 
एवं संरचनात्मक खोजों में विलायकीय अध्ययन का अपना महत्व हे । यद्यपि बोलाफार्म अपच 
विलायकीयन व्यवहार तथा जल-संरचना के कारण जैविक अभिक्रियाओं पर होने वाले प्रभाव की 


जानकारियाँ उपलब्ध हैं !?, ऐरोमेटिक बोलाफार्मं लवणों पर तत्सम्बन्धित अध्ययन अभी तक सीमित | 
ही है । 

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य ऐसे बोलाफार्म विद्युत-अपघट्यों का विलायकीयन अध्ययन करना है 
जिसके दोनों चतुष्क धनावेशित नाइट्रोजन केन्द्र ऐरोमैटिक प्रत्यास्थापकों से सम्ब हों । इस तरह 
अध्ययन में, साधारण आयनों. के विलायकीयन में प्रयुक्त विभिन्न तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित बातो 
पर भी ध्यान देना आवश्यक है : 


( अणु में उपस्थित समान आवेशों की समीपता 

(i) प्रति आयनों की चतुष्क आयनों से सम्बद्धता और आवेशित दण्डाकार अमु के आ 
आयनिक वातावरण 

(ii) अणु का आवेश आश्रित विन्यास जो उसके आकार और aaf आण्विक तम्या 
(flexibility) से नियन्त्रित हो | 


अतः इस कार्यं हेतु एक बोलाफर्म विद्युत-अपघट्य a, ८'-बिस (4, 4'-बाइपिरिडीतियम) um |. 

[BipyN—CH,C,H,CH,—N*Bipy, 2Br-] (संक्षिप्त नाम (Bipy),XBr,), को लिया गया। | 

जिसका जल में 25--5° ताप पर घनत्व एवं श्यानता अनुमापन कर विलायकीयन गुणों को जाती | 

प्रयास किया गया है 1 ज्ञातव्य हो कि यौगिक (Bipy)XBr, एक महत्वपूर्ण अपोपचय (Redox) É 

है जो एक शाकनाशी तथा जैव प्रबृत्ति! वाले “पैराक्वाट?? अथवा “वायोलोजेन” परिवार से aral 

` ॥ आभासी मोलल आयतन आंशिक मोलर आयतन और श्यानता. के विभिन्न तापों पर प्राप्त परिणा। 
को दो तरह के विलेय-विलायक प्रत्याकर्षणों के परिपेक्ष्य में निरूपित किया गया हि 


म 
3 ( पदार्थ के धनायनों और ऋणायतों के वैद्युत.आवेश द्वारा वैद्युत-निरूपण जल AT ड 
आवेश प्रभाव और . ' . , c 
G) जलविरागी संरचनात्मक संबृद्धि अथवा {वैदयुत-अपघट्य के जलारोधी (अत 
भाग द्वारा “आइसबर्ग” निर्माण अर्थात्‌ जल विरागी प्रभाव | E. 
प्रयोगात्मक : 
विलायक और रसायन 5 
p के 
पायरेबस काँच के ada में दो बार आसवित विआयनित जल (विशिष्ट चालकता E t 
— -6 4 
5x 10-5 मोज) का प्रयोग सभी विलयनो के बनाने में किया गया । E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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a, ८-विस (4, 4-वाइपिरिडीनियम)-?-जायलीन डाइब्रोमाइड, (Bipy,XBr, को ऐसीटो- 
ताइट्राइल माध्यम में ०, ८'-डाइब्रोमो-5-जायलीन तथा 4, 4/-वाइपिरिडीन (1:2 अनुपात) के सीधे 
धनन से बनाया गया जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती प्रकाशन में अभिलक्षणन सहित (अणुभार 576) किया 
at चुका है 10 


घनत्व तथा श्यानता मापन 


` सभी विलयनों का घनत्व एक द्विकेशिका पिक्नोमीठर (जिसकी भुजाएँ 0.01 मिली में अंशांकित ' 


है) द्वारा नाफा गया । पिक्नोमीटर को पहले ज्ञात मात्रा वाले जल के साथ a लीए 
सभी तौल पर उत्पलावकता संशोधन किया गया | 


सभी श्यानता अनुमापन के लिये एक अवेलहड्स-केनन्‌-फेन्सकी प्रकार का श्यानतामापी (विस्को- 
मोटर), जिसका जल के साथ वहिर्वाह समय 25° पर 192.6 से० था, प्रयुक्त किया गया | 


सभी घनत्व और शयनता अनुमापन एक वातानुकूलित कमरे (~25°) में किये गये | विभिन्न 
तापों पर अध्ययन हेतु एक यथोचित थर्मास्टेट (51°) प्रयुक्त किया गया । विस्कोमीटर से मापित वहिः 
वाहू समय 40.1 से० के अन्तर्गत पुनःप्राप्य है और प्रत्येक श्यानता गणना में इसके 3-4 प्रेक्षणों का 
daa faa गया । श्यानता अनुमापन की यथार्थता 40. 1% से भी उत्तम पाई गयी । 


परिणाम तथा विवेचना 


घनत्व प्रेक्षणों द्वारा 20, 25° और 30° पर आभासी मोलल आयतन (dy) अधोलिखित समीकरण 
की सहायता से प्राप्त किया गया ६ 


_ M _ 1000(d—d,) Bu. 
iie Ci, ९) 
जहाँ M विलेय का अ 


णुभार, d और dj क्रमशः घोल एवं जल का घनत्व, तथा C सान्द्रण 
मोल/लिटर है 


l ७४ मानों के आकलन में ५1% की अनिश्‍चितता है । प्रयुक्त, अध्ययन में आंशिक मोलल 


IT (४.०) ज्ञात करने के लिये $v—C आलेख को 0--0 तक स्वतन्त्र रूप से वहिवेशित किया 


जाता है l 


i 
$y का सान्द्रण के साथ ह्लास, जलविरागी प्रभाव का सूचक है जबकि वृद्धि, वैद्यु-तिरूपित aa 
ou पहचान होती हे Sl, एक निश्चित ताप और TAT पर ७५ का वास्तविक मान इन दोनों 
का नेट परिणाम होता š! : 


योजन 


३ द» ण (Bipy),X Br, के लिये प्राप्त घनत्व आकड़ों (सारणी 1) के विश्लेषण ¿v का araw 
हास (—0.002 मोल/लीटर के बाहर संस्तर स्थिति) ही इंगित करते हैं । इससे यह ज्ञात होता 
है पदार्थ वैद्युत-निरूपण प्रभाव की स्पर्धा में एक उच्चस्तरीय जल-विरागी प्रभाव अनुभव करता 
अभाव दोनो, चतुष्क नाइट्रोजन - केन्द्रों के बीच उपस्थित . इलेक्ट्रांत-समृद्ध जायलिल अर्धांशों के 


साथ 


९। यह 
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` कारण है जो पिरिडीनियम नाइट्रोजनों के धनात्मक आवेश को इतना कम कर देता हे किवह त 
विरूपण जलयोजन के लिये एक तरह से अक्षम हो जाता है। साथही जल के —OH "i 3 
ऐरोमैटिक पिरिडीन के ऋ-इलेक्ट्रनों से आकर्षण इस तरह के जलविरागी बिलेयों के लिये M 
हो जातां है। आंशिक मोलर आयतन की ताप के साथ अस्वाभाविक प्रवृत्ति [52 —835 w; 
625 (25°); और 430 मिली ०/मोलर (30°)] अन्य साधारण विद्युत-अपघट्यों से aay भिल है। झ 
तरह के अद्भुत व्यवहार की व्याख्या पदार्थ के चारों ओर हाइड्रोजन बन्धित संगठित जल के “आवरण 
होने की परिकल्पना से की जा सकती है । तथाकथित “आवरण” अथवा “जल पिंजर?” की संरचना 
और साम्यावस्था में आकर, बृहद्‌ बाइपिरिडिनियम आयनों के अवरोधक प्रभाव तक चतुष्क केनो बे 
कम धनात्मक आवेश के घनत्व पर निर्भर है । ताप के बढ़ने के साथ निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी 
एक या दो का होना स्वाभाविक ë : 


(i) पदार्थं के चारों ओर हाइड्रोजन बंधित जल की हिम पट्टियों का पिघलना, 


(ii) (Bipy),XBr, के असमतलीय पुटित (Puckered) बाइपिरिडीन वलयों के arafaf 
रिक्त स्थानों में जल पिजर से प्राप्त जल अणुओं का भर जाना । 


(Bipy),XBr, यौगिक के धनावेशों का आंशिक मोलल आयतन 25° पर 561.8 मिली ०'ग्रा० 
आयन (v, छा -- 31.6 मिली०/ग्रा० आयन (४1 ) प्राप्त हुआ । 


SI 20°, 25° और 30° पर मापी गई श्यानता का परिणाम सारणी? में दिया गया है । सभी श्यानता | 
आंकडे, BAA समीकरण (५, १7/९=[7] +7१८, के अनुसार व्यवहृत किया गया । प्रयुक्त योगिक 
साधारण अपघट्यों से सर्वथा विपरीत गुण (एक पालिइलेक्ट्रोलाइट की तरह) वाला है । इस लवण के f 
ह में समानीत श्यानता 75/९, सान्द्रण के घटने के साथ बिना करिसी सीमा के उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती 
€ ! "ps [ C-Araa(C) ग्राफ में वहिर्वेशन की अनिश्‍चितता से बचने और विभिन्न तापों पर नैज श्या | 
(intrinsic viscosity), [7] अर्थात्‌ ॥७/०) C—0, ज्ञात करने के लिये फ्वास-स्ट्रास समीकरण |` 
शाम सूप Chisp=1/A+(B/A)VC, इस सन्दर्भ में उचित प्रतीत होता है। स्थिरांक | 
गज श्यानता [7] है जो यौगिक के आण्विक आकार और मात्रा का अनुमान वतलाता है। ताप aay 
pus [7] के घटते हुए मान (सारणी 2) अर्थात्‌ ताप के साथ घटते हुये यौगिक आकार, a | 
u की व्याख्या में परिकल्पित, हाइड्रोजन, बन्धित जल पिजर की अस्मिता को vd | 
Rd cuoc VD EE ही अच्छा विलायक है अतः पदार्थ के आण्विक ढाँचे के चारों ओर स 
Hu MEN का विरोध करती हैं i: इस तरह Ce? - a 
m. ite ning model) बन जाता 2 जो faama अभिगर्म 
घण प्रदान करता है । ताप के बढ़ने Sud maar ane ü स्युतीकर्ण 
पिजर के अचल जल के सम्पुर्ण घर्षण प्रतिरोध में कमी आ जाने के कारण है । स्थिरांक B, ft A | 
ज fea Sam जल है, 01१७ तथा C के बीच बनायें गये ग्राफ की प्रवणता E 
किया गया हे 1 इसका मात 20", 25° और 30° पर क्रमश: 7.39, 34.5 और 1.66 ë | ता! 3 4 
के साथ B का घटना, ऊंचे ताप पर ब्रोमाइड आयनों की पलायनवादिता और निम्न ताप पर ल्ल. |. 
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बोलाफाम विद्युत अपघट्य का जल में विलयन अध्ययन s 


E. ब्रोमाइड ammi की प्रेरित आयन युग्म बनाने की दिशा में, परिक्षेदन. प्रक्रिया का द्योतक ë 1 मध्यम- 
म के सान्द्रणों पर प्राप्त श्यानता आंकड़ों के आधार पर औसत संक्रियण ऊर्जा 4.02 Fro कैलोरी/मोल 
प्रप्त हुआ जो लघु चतुष्क अमोनियम लवणो के संक्रियण ऊर्जा के अनुरूप ही है । 
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2-दूरीक समष्टि पर प्रतिचित्रण समूह के संपात | 
तथा स्थिर बिन्दु एवं अनुप्रयोग 
श्यामलाल सिंह, विजेन्द कुमार तथा अशोक गांगुली* 
गणित, विभाग 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


तथा 


` 


गणित विभाग 


एस० sto gao इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी व साइन्स, इन्दौर+ 


सारांश 


इस प्रपतन में मनमाने समुच्चय पर 2-दूरीक समष्टि में मान रखने वाले प्रतिचित्रण समुह के 
लिये कुछ सम्पाती प्रमेय एवं स्थिर farg प्रमेय प्रस्तुत किये गये Š । कुछ अनुप्रयोग भी दिये गये हैं। 


Abstract 


| Coincidence and 
| Application. By S. L. Si 
i Surukul Kangri Univ 

Institute of Technolog 


fixed points of family of mappings on 2-metric spaces and 
ngh, V. Kumar and A. Ganguly, Department of Mathematics: 
ersity, Hardwar and Department of Mathematics, S. G. S. 
y and Sciencé, Indore. 


um Some Coincidence theorems for a family of mappings on an arbitrary set with 
es 


E. in a 2metric space and fixed point theorems have been presented. A few. 
Pplications are also given. ` 


i 018. OugBont this paper X stands for an arbitary set consisting of atleast three 


the set of natural numbers, (M, d) a metric (I-metric) space, (Y, d) a - 
ace and H={¢ : [0, co)-»[0, co)| dis u.s.c. (upper semi continous), non- 
and $ (1)<t,t +0}. Further, if is S, P are mappings on Y then C (SP) will 
Sct of all coincidence points of S and P, i. e: C (SP)={e2| Sz=Pz}. 


‘Metric Sp 
j easing 
I 10106 the 


~~ www W 
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The following is one of the main results : 


Theorem 1 
Let Y be an arbitrary set, Ya 2-metric space and A; (ieN) : X—Y. Ií there 
exist mappings S, T : XY such that 4; (X)c S(X)n T(X), ie N, for all xy 
all a e Y, i, j € N, 178, ; 
d(A;x, Ajy, a)< $ (max {d(Sx, Ty, a), d(Sx, Aix, a), 
d(Ty, Ajy, a), Md(Sx, Ajy, a) 
+d(Ty, Aix, a)]) "m 
for some $ e H and 


S(X) n T(X) is a complete subspace of Y. (12) 


Then for each ie N : 
(i) 4; and S have a coincidence, 


(ii) A; and T have a coincidence. 


Further, if X=Y and each A; commutes with S (respectively T) on C(AiS) (resp. 
C(A;T), then 


(iii) .4;( e N), S and T have a unique common fixed point. 


1 š ` x ~ e था -j 

Lgi समष्टियों की अवधारणा का अन्वेषण एल० गैहलर ने शोध प्रपतनं में किया था U 
कुछ गणितज्ञों ने 2-टूरीक समष्टि में प्रतिचित्रणों के संपाती एवं स्थिर बिन्दुओं के अस्तित्व का sumi 
किया है (उदाहरण के faa देखें11,8,13-16,21, 22.25, 26] [28-33] I 


इस प्रपत में हम मनमाने समुच्चय पर 2-दूरीक समष्टि के मान रखने वाले प्रतिचित्रण 1 | 
के लिये संपाती प्रमेयों तथा एक प्रतिचित्रण युगल के साथ क्रमविनिमयी प्रतिचित्रण समूह के तिगे | 
बिन्दु प्रमेयों की स्थापना कर रहे हैं । एंक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रतिचिवणों की क्रमवितिमेयता गी |! 
आवश्यकता केवल धंपाती बिन्दुओं पर है । कुछ अंनुप्रयोग भी दिये गये हैं (देखें प्रमेय 5-6) | 


no में X हमेशा न्युनतम तीन विन्दुओं वाले मनमाने समुच्चर के रूप में लिया qm । 

N का प्रयोग प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के रूप में, (M, d) का दूरीक ( 1-दूरीक) समष्टि Ee 
मे, (7, ४) का 24s समष्टि के रूप में एवं Hag: [0; ००-२0, con$ उपरि ब | 
अह्लासमान है एवं ó (7) <7, />0) । यदि S तथा P समष्टि yz प्रतिचित्रण है तव ९७१ || 
i P के समस्त संपाती विन्दुओों के समुच्चय के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा, अर्थात्‌ COP "^ | 
Z= Pz} | ^ . | 
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qua को संपूर्णता प्रदान के लिये हम 2-दुरीक समष्टि से संबंधित कुछ परिभाषायें सम्मिलित 
कर रहे हैं । 


एक 2-दूरीक समष्टि को निम्न प्रकार परिभाषित करते हे 


मात लें Y कोई मनमाना समुच्चय है i Yx Yx पर 4 एक वास्तविक मानीय फलन निम्नः 
लिखित शर्तों को पूरी करता हुआ है 


(1) दो विभिन्न बिन्दुओं ८ तथा b के लिये बिन्दु ८ इस प्रकार है कि 
d(a, b, 05८0; 
(2) तीन बिन्दुओं x, y, 2 में से यदि s. से कम दो समान हों a 
d(x, y, z)=0; 
(3) d(x, y, z)=d(x, z, y) -d(y, z, x); Š 
(4) d(x, y, z)<d(x, y; z)+d(x, u, z)+d(u, y, z) 
तब (Y, d) एक 2-दूरीक समष्टि Š | 
Y में अनुक्रम (y,) को कोशी कहा जाता है यदि 7 के प्रत्येक बिन्दु ८ के लिये 


lim d(y,, ys, a)=0 


E On} को y पर अभिसारी और y को इस अनुक्रम की सीमा कहा जाता है यदि Y के प्रत्येक 
४ के लिये 


lim (Yn; >, a)=0 


p. "d समष्टि को जिसमें प्रत्येक कोशी अनुक्रम अभिसारी हो पूर्ण 2-दुरीक समष्टि 'कहा 
ता 


हमें निम्नलिखित प्रमेयिका की आवश्यकता होगी 


2 प्रमेयिका12] 


m मान लें $e प और ८,>0, # € ॥. थदि r, <$ (t), n e N, तब (tj) अनुक्रम शुन्य पर 
मरित होता है । 


19 B 
सेसा!® तथा नायडू!१'का अनुसरण करते हुये : 
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परिभाषा 1 


मान लें P और S, Y पर स्व-प्रतिचित्रण Š तव P और S को किसी बिन्दु 7 € } पर दृ 
` = ` ३१९ 
क्रमविनिमयी कहा जाता है यदि प्रत्येक ८ ६ Y के लिये 


d(PSy, SPy, a)<d(Sy, Py, a) s 


यदि P और S2-g4m समष्टि 9 के प्रत्येक fare पर क्रम विनिमयी हैं तब यह कहा जाता है कि? 
और S 2-दूरीक समष्टि 7 पर दुर्वल क्रम विनिमयी हैं । उल्लेख है कि यह आवश्यक नहीं है 
2-दूरीक समष्टि पर कोई दुर्बल क्रमविनिमयी प्रतिचित्रण युगल, क्रमविनिमयी हो परन्तु कोईक्रमविनिम्यी | ३ 
प्रतिचित्रण युगल सदैव ही gda क्रमविनिमयी होगा (देखें [14, sare 2], तथा [17] और [20] 
भी) । तथा यदि P ओर S किसी संपाती विन्दु 2 पर gia क्रमविनिमयी Š तब निश्चय ही वे 2 पर 


क्रमविनिमयी ë । वास्वत में, यदि Sz=Pz तथा के प्रत्येक ८ के लिये, E 
d(PSz, SPz, a)<d(Sz, Pz, a)=0, 3 
अर्थात्‌ ४ , 
Sz=P2z. 
परिणाम निम्नवत्‌ Š । f 
I प्रमेय 1 के 
मान लें X एक मनमाना समुच्चय, Y एक 2-दूरीक समष्टि और Ajjey हैं । यदि प्रतिवित्ा | 
S, T: XY इस प्रकार हैं कि a 
A(X) < S(X) n T(X), ie N 
तथा समस्त x, ye X तथा समस्त a e Y, i, j e N, iz j के लिये । तब H के किसी $ के लिये E < 


d(Aix, Ajy, a)<$ (max (d(Sx, Ty, a), d(Sx, A;x, a), 
a(Ty, Ajy, a), 
के किसी ५ के लिये और n EL OC 
| S(X)u T(X), Y 
का पुर्ण उपसमष्टि है तब प्रत्येक pe N के लिये 
G) 4; और & में संपात है । 
Gü) 4; और T में संपात टि 
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तथा, यदि X=Y और प्रत्येक 45, S (क्रमशः T) के साथ C(4;S) (क्रमशः ८(4;7)) 


qi 


- H 
3D o 


मी 
20] 
2 पर्‌ 


व्रण 


पर क्रमविनिमयित होता है । तव 
(ii) AG € N), S और T का अद्वितीय स्थिर बिन्दु होगा । 


उपपत्ति 


X में % लें । क्‍योंकि 
A(X)c T(X), x, e X 


इस प्रकार ले सकते हैं कि Tx,— 4,3, । इसी प्रकार, quif | 
AxXX)c S(X), x, e X 


इस प्रकार है कि Sx,— 4५%, | व्यापक रूप में, हम X में अनुक्रम Ge) तथा Y में (ys) की रचना इस 
प्रकार कर सकते हैं कि 
- . Jon SXon — AonXan-1 
और | 
Vint =T Xen — Asn+1 Xon 
निश्चयात्मक कथन 1 


di — d(yg, Ynt १), dy—0 
के लिये, (1.1) हे n=d(Yn, Ynt a), dn 


40॥+1774(4५७+1 Xon Aonta Xən+ o १) 
MR 
aaia < (max (dis, don, donti» 3d(ysnr J2n+a) a )), 


dən+ı <$ max (don, danto 3d (on; 7७४५५ ०))- - (1.3) 


मान लें n=, Yari Vrae) UH 1७,5८0 तब (1.3) में a=y; लेने पर was dan) 
50% प्राप्त होता हे जो एक विरोध है । इसलिये 


=0. * “(1.4 
क्योंकि Won=0 € 4) 
d(y;n, ८८०२, AXdan+ dno +(Veons Yent Yonse) 
(1.3) š = bat danin * 
D ; ; mio 
भप्त होता है। ` densi (max (d, dons (dent don) — pes 
; LID 


पदि d,, 220 और du diy तव 
a$ (max {dors Mona don) 
= (densi) € 42॥+1- 
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इसलिये j 
dapi dog अर denn (don). 
इसी तरह 


1720130, 


| (14) 
don+2 doni और d, +s <$ (dansı). 


इसी प्रकार, प्रत्येक n € N के लिये, 
dny Sdn और d, I<9 (dn) 


fate 
अब प्रयेयिका के आलोक में निश्चयात्मक कथन सत्य है | 
am 
निश्चयात्मक कथन 2. 
जबकि 
me N, 4(9% Ynys Ym) =O. 
अब, (1.4) और (1.4') के आलोक में 
(Yn, aa» 2४४०0, n € N. 
स्पष्टतया यह निश्चयात्मक कथन man, ntl के लिये सत्य है । यदि >+], मानते | W: 
m=n-+p, pli 
निश्च 
dn nen Ym) &d(yn, Jm Jm) T d(Ym; है Yn) 
T dg, Ym- Yn a) «d(ys, noa Jm) 
+9%(d(yy,-, है / Yn) +A m-i Jm-2» Jn+1)) e> ( 
=d(Yn, Yxi Jn*p-1)-- 9 (CIO Vntp-29° Vn)) 
+¢ (dno, 2018-8४ >%+1)) KAY n Ya» Yn+p-1) | 
FL CCC Jm» Jn) य कै (1७३1, Yn» Yn13)) b. 
=d Yp, Tis Yn: -1) + 246-1(0 | | 
अर्थात pr ( ), S प्रत्येक 


` ! 


dn, Yaris Jn) d(ys, Yniys Jn45-1) 


dy, Thro Ynxp-2) <Ç 609 


Sdn, Jns1s Yn) =O. 


LOIS 
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| emen, मान लें n=m+t, t>1. तव, क्योंकि 


j 


| ds a dg, 
14) 
(Yn; Jn» Ym) = inst, Intl Ym) 
(Yt, ntm) 
<A; mtv Ym)=0. 
निश्चयात्मक कथन 3. 
di, yj, Yp)=0, i, J, p e N. 
व्यापकता की किसी भी हानि के विना हम j<p ले सकते हैँ । मान लें p=j+r, r>1 | तब 
As Yj- WSO yj, je) +I Os Vja jor) 
Hdtv Jj Yj+r)- e 
अन्तिम दो पद निश्चयात्मक कथन 2 से शून्य हो जाते हैं । इसलिये 
dy, Xj Vjt Kd, Jj Jjer-)) Sd(y;, Xj» Vira). 


«d(yi, yj, yj) 0. 


इस प्रकार कथन सिद्ध होता है । 


frame कथन 4 I! 


Dn) एक कोशी अनुक्रम हे । 
यह सिद्ध करना पर्याप्त है कि (ya) एक कोशी अनुक्रम है । मान लें कि ऐसा नहीं है । तब 
| “20 ऐसा है कि प्रत्येक पूर्णाक 2k के लिये पूर्णाक 2n(k) और 271() 
| 2k<2n(k)<2m (k) को संतुष्ट करते हुये इस प्रकार हैं कि किसी a & % के लिये 
dunt Yen» 0) 7 € (1.5) 


ह क पूर्णाक 2८ के लिये मान लें 2m(k), In(k) से अधिक न्यूनतम ऐसा पूर्णाक है जो (1.5) 
करता है । इस प्रकार 


Nis 2k के लिये 10 Jem, GSE (1.6) 


€ (7275), Ysm(k) a) 
<A (Yanks Yomtk)-2s @)+d(yonths Jam Yamiky-a) 


an 4(9,,,6» Y2mik)-2+ a). 
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क्योंकि मध्य पद (यहाँ तथा निम्नलिखित असमिका के दायें पक्ष में भी pm हो जाता है) और 
d(Yamiky J'ank)-2» a)y« (Yan > 1-15 a) 
Z +d(Vsnt Jam(k)-2» Joni -1) (१४-17 Yam) i-a: ५) 
हमें ज्ञात है 
e<d(yanh Yam, a) 


<d(Yontkys Y2mtk)-2s a)-- do doa + dota 
(1.6) और निश्चयात्मक कथन 1 के प्रयोग करने पर 
limk dank), Yemtk» a)=e. 
अब 
- (Jani Yams 2) d'antos Jonas a) 


"E d(Yoniysas Jems ९) - 49५७७ Yontigsas 22700). 


प्रा 
(यहाँ अन्तिम पद निश्चयात्मक कथन 3 से शून्य है) 
— dong d(Asntys yXontl Aam(kyXamth)-1, 4) 
š अः 
dong) +$ (max (d(Yanuo. Vomiky—1 १), dando: 
domk- 2[d(Yonk)s Yamiky> a) ह a 
ait +4 (Yamtky-15 Vank ५)])) (18) 
के : 
d(Yonky Yom @)<A(Yonck)s Yontia-2 १) Fenithy-2 
-F d(Yontky: Yanstky-2» Jem)» i सम 
A Yortg-1» Vontk)+1> as dong + d(y,,. ik -1 22701) a) | ar 


FACY, mtk -७ Yanks Yanki) 
और, निश्चयात्मक कथन 3 से इन अंसमिकाओं में से प्रत्येक में अन्तिम पद शून्य है, (1.8) vá pos 
ज्ञात हैकि | : | 

बण) 22७0) 2) don th (max {d(Yanky 7०-१०, ० E. 
+ domtky—2 donk), doin ky—1> 
32d (sno, Jom(k)s denen dome): 


, Lb | 
k को अनन्त करने पर निश्चयात्मक कथन | के साथ (1.6) और (1.7) प्रयोग करने पर Ho 


प्राप्त होता है जो €>>0 का विरोध है । इस प्रकार निश्चयात्मक कथन 4 सिद्ध हुआ ।. 
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अब हम निष्कर्ष (i) और (ii) को दशति हैं । चु कि S(X)n T(X) 2-दरीक समष्टि y का 
उपसमष्टि है अतः कोशी अनुक्रम [yy किसी विन्दु ८ पर अभिसरित होता है, और 2 एवं z इस 
प्रकार š कि zeS-lu AIT z'eT-lu 


इस प्रकार u—Sz और (1.1) से 
d(A;z, Yont2,4)=d(Ajz, 4244202041 a) 
«(max {d(Sz, Yoni, a), d(Sz, Aiz, a), (Yanks, Yansa १), 


I) | sm, सीमान्त मान लेने पर Md(Sz, Yansa, a) FOr, Az, a)])). 
नो qq, S L Ay i 


d(Ai, z, u, a)<% (max (0, d(u, Aiz, a), 0, 34(u, Aiz, दो) 


=¢4(d(u, Ajz, a)). 
प्राप्त होता है । 2 


यदि 15६422 तव क्यों कि 4 एक 2-दूरीक है, Y के कम से कम एक ० के लिये 
d(u, Aj, za)=40. 
अतः - 
d(Aiz, u, a)<d(d(u, Aiz, a)) «d(u, Aiz, a), 


जो एक विरोध है । इस कारण Sz—u= Ai;z और यह किसी sitieN के लिये सत्य है । 


इसी प्रकार 


Tz'—u-Aijz,ieN. 


प्रमेय का अन्तिम भाग सिद्ध करने के लिये, यह iese है कि C(A;S) और C(A;T) अरिक्त 
समुच्चय हैं और उपर्थक्त 
हे z € C(A;S), z' e C(A;T) 
और ४ के लिये हमें ज्ञात है कि Neo 
Sz—Aijz—u-TZz —Ajz, 


Aju — A;i$z— SA;2— Su, 


Aju= AjTz —TAgz — Tu. 
^ T समनं तथा (1.1) के प्रयोग से हम निम्न परिणाम पर पहु चते हैं | | 
| d(A;z, Aju, a)<¢ (max {d(Sz, Tu, a), d(Sz, A;z, a), 
८6 | d(Tu, Aju, a), y[d(Sz, Aju, a) 
| +d(Tu, 412, ०). 


D 


E — 143 
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अर्थात्‌ 
d(u, Aju, a)=% (du, Aju, a)), 


फलस्वरूप u= Aju । यह किसी भी jen के लिये है । इस प्रकार 
Tu= Aju=Su=u, ie N. 


- 


अब हम प्रमेय 1 एक के परिवर्तं का उल्लेख करते हैं परन्तु कुछ परिभाषायें दे रहे हैं । 


परिभाषा 2. 


मान लें S, 7 और A;GeN)X पर ऐसे प्रतिचित्रण हैं जिनके मान 2-दूरोक समष्टि y à हैं 


यदि, X में किसी x के लिये X में अनुक्रम (x; तथा Y में {yn} इस प्रकार हों कि ë 
Vasa = TXon4 — AoniaXon 3 
और f 
Jano SXonso — A on+2Xon+15 n=0, 1, 2, ..., Ç 
तब 9 
O(A;; S, T, x0) 55%) 
उ 
को xo के सापेक्ष (4;; S, T) कक्षकतः पूर्णं कहा जायेगा अथवा केवल (4;; 5,7, xp) TAFT: पूर्ण कहा 
जायेगा यदि कोशी अनुक्रम {y,}, Y में अभिसरित हो । 
प्रायिकतात्मक दूरीक समष्टि Y में y=X तथा P= 4;, ieN लेकर इन परिभाषाओं के लिये E 
सिंह तथा पंत का अवलोकन करें । ([1] और [32] भी देखें) । 
प्रमेय 2 
qm 


मान ले X एक मनमाना समुच्चय, Y एक 2-दूरीक समष्टि और .4;(7 e N) y>Yé! यदि 
प्रतिचित्रण 5, p: XY इस प्रकार हैं कि प्रत्येक ४, ye X प्रत्येक ४७४, ७ ६6 7, मी * | z 
लिये शर्त (1.1) संतुष्ट होती है और (2.1) X में xo इस प्रकार Š कि 


S(X) n T(X), (A; S, T, Xo) N 


| wv 
कक्षकतः पूर्ण है, तब प्रमेय 1 की शतं (i) और (1) सन्तुष्ट होती है और 0(4;: 5, T, xg) ST at 
A, 7 € N के संपाती मान पर अभिसरित होता है अर्थात यदि 0/4; S, T, x) विच्दु ५ पर अभिस : 
होता है, तब 2 और ZU में इस प्रकार हैं कि 
Sz— A;iz—u- Tz'— A;z'. 
भोर यदि X=Y तथा प्रत्येक / e N के लिये, 
a 


SAjz=A;Sz और TA;z'= A;Tz', 
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. 


तब (iii) 410 € N), S और T का अद्वितीय सर्वनिष्ठ स्थिर बिन्दु होगा । 
S, T, Aili e N) : X>Y के लिये निम्न शर्तं पर विचार करें : 
d(Aix, Ajy, a)<% (max {d(Sx, Ty, a), d(Sx, A;x, a), 
(Ty, Ajy, a), d(Sx, Ay, a), 
d(Ty, Aix, a))). 
»SyeX,aceY,LjeN,izj. 
हमारा कथन है कि (1.1) से (3.1) प्राप्त होती है अर्थात (1.1) को सन्तुष्ट करते हुये प्रति- 
चित्रण 4;, S, T (3.1) को भी सन्तुष्ट करते हैं । तथा प्रमेय 1-2 (1.1) को (3.1) से विस्थापित करने 
पर कुछ अतिरिक्त शर्तों के अभाव में, यहाँ तक कि दूरीक समष्टि में भी प्राय: असत्य होंगी । तिम्न- 


लिखित उदाहरण पर विचार करें। यह डो होग तान से व्यक्तिगत पत्राचार में प्राप्त हुआ था यद्यपि संदर्भ 
भिल था । शास्त्री एवं नायडू! का भी अवलोकन करें । 


उदाहरण 1 


au 


मान लें कि (M, ८) एक दूरीक समष्टि है जहाँ 


ii M —(a, b, a’, b’}d(a, a’)=d(a, b')=d(b, a')=d(b', b)=1 d(a, b')=d(a’, ४02 à ] 


मान लें ? ओर oM पर प्रतिचित्र इस प्रकार हैं कि 
P(a)= P(a')=b, P(b)=P(b')=a, 
- क्योंकि . Q(a)=Q(b')=za', 2७४७१४ 
P(M)=(a, b), Q(M)=(a', ०), 


पर प्रकार सदेव d(Px, Qy)= 1. तथा 
max {d(x, y), d(x, Sx), d(y, Ty), dy, 8), d(x, Ty)}=2: 


jr | हमारा कथन है कि 
«| (P, Q1 (Aii € N): MM) 


गौर 5-7 M पर तत्समक प्रतिचित्रण हैं, के लिये (3.1) का दूरीक सदिश निम्न है: 


d(Px, Qy)<% (max(d(x, y), d(x, Px), Uy, Qy), 
d(x, Qy), d(y, Px)}), x, y e M. (3.10) 


[ q Sear (3.17) $(t)=kt, ke I}, 1) के लिये सन्तुष्ट होती ë और P, Q में संपात नहीं है। 


O gg 
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प्रमेय 3. Es 
मान लें X कोई मनमाना समुच्चय, Y एक 2- दूरीक समष्टि और 4,(7 € N): XY हैं: यि 

प्रतिचित्रण S, T:X—Y इस प्रकार हैं कि समस्त x, y € X तथा ०९ Y, १ j € N, 56 के तिये जं | ag 

(3.1), (2.1) और (3.2) lim, dOn yn«,, a)=0, सन्तुष्ट होते हैं तव प्रमेय 1 के निष्कर्ष () और, 


(1) प्राप्त होते हैं ओर 
0(4;; S, T, x0) S, T और A; (i e N) z 
q 
के संपात भान पर अभिसरित होता है । वास्तव में, यदि y,—0 तब X में 2, Z इस प्रकार हैं कि | qm 
(= 


Ajz=Sz=u=4jz'=Tz', ie N. 


तथा, यदि X=Y और प्रत्येक je N के लिये SAz= A;5z और TA;z'= A;Tz' तव (iii) A,(1€N), 
Sate Tat अद्वितीय सर्वनिष्ठ स्थिर बिन्दु होगा । 


उपपत्ति 
उपपत्ति आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रमेय 1 की उपपत्ति की तरह है । 
प्रमेय 4. 


मान ले % कोई मनमाना समुच्चय, Y एक 2-दूरीक समष्टि और 4;0 € N): £> है। 
यदि प्रतिचित्रण 5, 7: X>Y इस प्रकार हे कि समस्त x, ye X समस्त ८ ८ 7, 1, / € \, 5] ते 
लिये शर्तें (3.1) और (2.1) और (3.2') 0(4;; 5, T, x) ऐसा है कि n के अनन्त होने की 


स्थिति में प्रमेय 
Sup (d(y5, Yg, a)| pn, q>n, a e Y ; 
और p, 4.समान पैरिटी के नहीं है) ak 
=Sup (dO, Jg» a)| pzn, qzn, ae Yj« ००; E 
> e. š है & TT | Bi 
तब ERI 1 UR निष्कर्ष (i) और ii) निकलते हैं और Oldi; S, T, x,) प्रतिचित्रणों 5, 7 i 
HEN के संपात मान पर अभिसरित होता है । वास्तव में, यदि »,->८ तब X में 2 और 2 
प्रकांर हैं कि ; 
A;z=Sz=u= A;z' — 72, 7 6€ N 
| s 


और यदि X=Y और प्रत्येक / & N के लिये 


d SA;z= A;Sz एवं TA;z' = A;Tz', 
भी हों, तव, Gü) 4;( e N),S और T का अद्वितीय उभनिष्ठ स्थिर बिन्दु होगा | 
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उपपत्ति 


प्रमेय 1 तथा 3 की उपपत्तियों के आलोक में, यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि {ya} पर कोणी 
इतकम है । यह सिद्ध करने के लिये, मान लें 


8,—Sup (dy, YT a) p2n, q2n, a € Y). 


तव प्रत्येक ॥ € ४ के लिये 8, परिमित है। चू'कि किसी भी n € N के लिये 358,41 इसलिये 
ager (8, किसी 8220 पर अभिसरित होता है। मान लें कि 8>0 संभव है। यदि #--2% और 
qe लेने पर ७>7--1 ओर qzn-4-1, तब 


Up, Vo a)—d( Asti 4Xoti Ao Xo -,:0) 

<P max (d(YsrYsn v), UYor Yor), 
dr). १४५४००५७११, d'a raria) 

<? (max (à, Snr Bn’ Snr 07); 


| aaia 


n4 <$ (ôn). 


इसलिये, ७ के उपरि सामिसांतत्य से, die मान लेने पर 
< (8)<8. ol 

गो एक विरोध हैं । अतः 8-0, और {yy} एक कोशी अनुक्रम है । 
| प्रमेय 1-4. 


बहुत सी, दरीक तथा 2-दरीक समष्टियों में संपाती और स्थिर बिन्दु प्रमेयों का विस्तार, सुधार 


ak व्यापीकीकरण करती हैं। अब हम कुछ उपप्रमेय स्थापित करते हैं तथा कुछ संदर्भा का उल्लेख ; x 
फेरते ई 
ह्‌ | 


[99s 1 

भान लें Y एक 2-दुरीक समष्टि और P, 0, S, T प्रतिचित्रण Y पर इस प्रकार हैं कि 
P(Y) U Q(Y)e S(Y) n 700). 

| 9 e 1) इस प्रकार है कि i m 


d(Px, Qy, a)&k max (d(Sx, Ty, a), d(Sx, Px, a) ‘ 


d(Ty, Oy, a), HAS, Oy, DFAT, Px} ‘(CD 
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समस्त x, y, ८ € Y के लिये । यदि 


S(Y) n T(Y), Y | 4 
का पूर्ण उपसमष्टि है, और 
PS=SP, QT—TQ (C3) 
तब P, Q, S और T का अद्वितीय उभयनिष्ठ स्थिर बिन्दु होगा । E 
उपपत्ति , 
qq 
मान लें {4;| ie N)=(P, 0} ओर % (४)=#४। तव प्रमेय 1 के निष्कर्षो G) और (i)& 
आलोक में S(Y) n T(Y) Š ४ और Y में 2, z ऐसे हैं कि B 
Pz—Sz—u-Qz' —Tz'. š 
(८.3) से, E^ 
Su=SPz=PSz=Pu | 
और | ñ 
Tu=TQz'=QTz'=Qu | केहि 
(०.1) से, | 
d(u, Qu, a) —d(Pz, Qu, a) $5 
x 
<kd(u, Qu, a), EE 
ius आवः 
फलस्वरूप Qu—u. इसी प्रकार Puxu. P, 0, S, और 7 के उभयनिष्ठं स्थिर बिन्दु के रूप में u3l | 


अद्वितीयता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। 


उपप्रमेय 2 : मान लें ४ एक 2-दूरीक समष्टि और p, Q, S, T प्रतिचित्रण Y पर इस पश शतं 


- हैं कि Y के x, y, a और किसी अचर # e (0, 1) के लिये, | तिये 
d(Px, Oy, a)<k max {d(Sx, Ty, a), d(Sx, Px, a), 
£ 4 
ठ d(T, Qy, a), d(Sx, Qy, a), d(Ty, Px, a); Cl) at 
7 में x ऐसा है कि : (3 ग्य 
PAD S(Y) n TY), (P, 0, S, T, x) 
कक्षकतः पूर्ण है, और cili. 
PS—SP, QT—TQ. E 
यदि v š 3 7 3 
शर्ता (3.2) और (3.2) में से कोई भी (Ad (P, 2) के साथ संतुष्ट हो, तब P,Q»: | ES 


अद्वितीय उभयनिष्ठ स्थिर बिन्दु होगा । 
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1 उपपति 


on इस प्रकार परिभाषित करें कि 


{Ail i e NY=(P, Q) और % (kt. 

C. ON. NER 
(C3) व प्रमेय 3-4 के आलोक में बिन्दु u, 2, z/ ऐसे हैं कि 

Pz=Sz=u=Q2'=T7z’. 


उपपत्ति का शेपांश उपप्रमेय 1 की उपपत्ति का अनुसरण करके पूरा किया जा सकता है | 
ii) š 
टिप्पणी 1 
उपप्रमेय 1 की उपपत्ति से यह स्पष्ट है कि क्रमविनिमेयता की शर्त (C.3) को काफी दुर्बल रूप 
š निम्न प्रकार लिखा जा सकता है : 


PSy=SPy समस्त y e C(PS) (C.3') 
| के लिये, और 
| OTy=TOy समस्त y e (OT) 


के लिये अर्थात्‌ समुच्चय Y के समस्त विन्दुओं पर क्रमवितिमेयता की आवश्यकता नहीं है (देखें (C.3)) 

| हमें केवल, प्रतिचित्रिणों (S, P) और (T, 0) के, उनके संपाती बिन्दुओ पर क्रमविनिमयित होने की , 
,8] RAT है । उपप्रमेय 2 की भी गणनायें इसी प्रकार ë । वास्तव 8 (0.6) (C.3') से भी विस्थापित x 
) Mar सकती है । i 


2. उपप्रमेय 1 : Y को पूर्ण तथा 5, 7, d को संतत लेकर [11] में प्रकाशित हुई है | संकुचन 


l 
Su Í = 
W (C.1), अधिक ze क्रमविनिमयता तथा विभिन्न पुनरावृत्ति योजना के अधीन स्थिर बिन्दु प्रमेय के x 


fà सिह तथा राम 28) का अवलोकन करें । : 


3. 'उपप्रमेय (3.2) अथवा (3.2) के अभाव में आवश्यक नहीं कि सत्य हो, यहाँ तक कि - x 


८१ | ate समष्टि भे भी सत्य होना आवश्यक नहीं है | प्रमेय 2 के बाद का उदाहरण अथवा शास्त्री तथा 
Tag ए५ देखे ) 
c3 ° l 
j i और विभिन्‍न पुनरावृत्ति 
cH 4. X=Y, {Aj] ie N}={?, 2), T क्रमविनिमयता की शर्तें और TAU 


bou लेकर प्रमेय 4 जैसी स्थिर बिन्दु प्रमेयों के लिये सिंह और नोरिस/»“? का अवलोकन करें | 


m 3. सिह? का मुख्य परिणाम ?=0, Y और S, T, 4 संतत के लिये उपप्रमेय 1 है । सिंह 
| Ea मुख्य स्थिर बिन्दु प्रमेय उपप्रमेय 1 से P=—O रखने पर प्राप्त होता है । 


हि 1 
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6. हैडजिक(7 का मुख्य परिणाम प्रमेय 1 दूरीक सदुश को विशेष स्थिति है E. j 

उन्होंने सिद्ध किया है. कि 4; i e N}, 5,7 :M (एक पूर्ण दूरीक safe) M जो "a 
A;S=SA;, A;T=TA; Ajc S(M) n T(M), ie N 

और ० 
d(A;x, Ajyy)<kd(Sx, Ty)x, y, e M i, j, e N, iÆj, k e (0, 1) 


को सन्तुष्ट करते हैं उनका S और T के संतत होने पर एकमात्र उभयनिष्ठ स्थिर बिन्दु होगा। 


7. fasi" में प्रकाशित मुख्य संपाती प्रमेय, प्रमेय 1-4 की विशेष स्थितियों sa 
में प्राप्त की जा सकती है । जैसे वीरेन्द्र की प्रमेय 1 और 2 क्रमशः प्रमेयो 4 और 2 से (Ai ey) 
—(P, Q) और S= T लेकर प्राप्त होती है । 2-दुरोक समष्टि में मान वाले मनमाने समुच्चय पर प्रत. 
चित्रण युगल के लिये प्रथम संपाती प्रमेय (प्रमेय 1, [30 |) प्रमेय 1 से {4;| i e N}={P}, Sarat | 
à (t)=kt, k e (0, 1) के लिये प्राप्त की जा सकती ë । 


8. प्रमेय 4 : के (संपाती भाग का) दूरीक सदृश में {4;| ie N)—(P) लेकर सिंह तथा Fara" 


की कुछ उन्तत स्थिति प्राप्त होती है । P. 


9. उपप्रमेय 1 में P=0 और S=T=Y पर तत्समक प्रतिचित्रण लेकर, बानाख dp । 


सिद्धान्त को (2-दूरीक समष्टि पर) सम्मिलित किया गया है । वास्तव में, P: yoy की dga) Y: 
हैं, यदि, समस्त x, ५, a € Y और k e (0, 1) के लिये | 
d(Px, Py, a)<kd(x, y, a) और 


इसे P=O और S, T तत्समक प्रतिचित्रण मानकर (०.1) में लिया गया है । जैसा कि सुविदित oh 
यदि P एक 2-दुरीक समष्टि पर संकुचन है तो P का अद्वितीय स्थिर बिन्दु होगा। | 


तब 
10. प्रमेय 1 Gü) का, X=Y, s अथवा T daa और AG ८ N) को S और T केश 
पूरे समष्टि पर दुर्बल क्रमविनिमयी लेकर प्राप्त परिणाम का दूरीक तुल्य रूपे Wer इत्यादि! द्वारा y 
गया हे । T ; 3 
11. X=Y, S और T संतत और ` 
SPx=PSx, OTx—TQx 
Y के प्रत्येक > के लिये 4. 3 
त के लिये लेकर मिजको और पाल्जेवस्की!'१ ने शर्त (0.4) प्रयुक्त करके हाल | विर 
बिन्दु प्रमेय प्राप्त की है । ; 1 


अब हम कुछ अनुप्रयोग देते हैं । 
:Á 
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प्रमेय 5. 
मान ले Y एक 2-दुरीक समष्टि और PO: ४,८४->४ है । यदि प्रतिचित्रण S, 7:४7) YoY 
E प्रकार z कि प्रत्येक # € YR लिये 


P(Y X {y) U OY x (y))< S(Yx(y)) n 7(४ x (9) (5.1) 
! के समस्त x, y, x', y! a और H में किसी $ के लिये 
d(P(x, y), Q(>, y), a) 
<$ (max {d(S(x, y), T(', y^), a), 
d(S(x, y), P(x, y), a), AT, y'), OE, y), a), 
ASE, 9), OG 9 DHAT, y), POY), A) (5.2) 
प्र्येक ye Y के लिये 


S(Yx (y) N T(Y x (y)), (5.3) 


Y का पूर्ण उपसमष्टि है, और समस्त x, y e C(PS) के लिये 
P(S(x, y), Y=S(P(x, y), Y) (5.4) 


लिये 


भौर मस्त x, ye C(O, 7) के 
QTE, y), Y=T(Q(x, y), Y); 


तब ठीक एक बिन्दु b इस प्रकार है कि समस्त y € Y के लिये, S 


| 
| 
| 


P(b, y) Q(b, y)=S(b, y) Tb, y)=b. 
उपपत्ति 
Y में निश्चित y और १ के लिये असमिका (5.2) के संगत शर्ते (1.1) और 
(A;| ie N)=(P, 2), X=Y 


«के अतिरिक्त, y में निश्चित y के लिये (5.4) के अनुसार (P, S) और (Q, T) अपने संपाती 
“S पर क्रमविनिमयी प्रतिचित्रण युगल Š । इसलिये, प्रमेय 1 Qi के आलोक में, Y के प्रत्येक » के 
में एक और केबल एक x(y) ऐसा होगा कि 


Pex), १२2७५७, y)=S(x()), Y=TEO), HO): 


Wç, 
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Y के प्रत्येक y, ५' के लिये, (5.2) से हम 
ACY), x(y'), a)=d(P(x()), y), Q(x(y'), 7”), a) 
«à (d(x(y), x(y'), a)) 


प्राप्त करते हैं । फलस्वरूप, क्योंकि a मनमाना Š , x(y)=x(y') | अतः »(.), Y में कोई अः 


à S Ca KT 
इस प्रकार प्रमेय की उपपत्ति पूर्ण होती है । uE t 
यह्‌ प्रमेय" के पंगत परिणामों का विस्तार, सुधार एवं व्यापकीकरण mdnb s 
“उदाहरण के लिये [we 2, 29] का कुछ सुधरा हुआ रूप प्रमेय 5 में 1 : 
P=0, S=T और सिंह $(t)=kt, k e (0, 1) i 
g 
लेकर प्राप्त होता Ë । i 
निम्न s आइसेकी और सिंह 121 के परिणामों का विस्तार करती Ë | a 
& 
प्रमेय 6. 

मान लें Y एक पूर्ण 2-दुरीक समष्टि और, P, Q, S, 7 प्रतिचित्रण Y पर इस प्रकार हैं कि शं i 
(5.1) (5.3), (5.4) सन्तुष्ट होती हैं, और PC 
टि 
APCS, y), QG, 7), Ok max(d(S(x, y), P(x, y), a), पर 
४९८, y), O^, Y), ya) (6) | à 

ys समस्त अवयवों x, y, x’, 9", ८ और k e (0, 1) के लिये । तव Y3 ठीक एक विदु! शं 
प्रकार होगा कि š 
š 


P(b, p)=Q(b. b)=S(b, b)=T(b, b)=b 
उपपत्ति Li 


उपपत्ति के लिये प्रमेय 5 की तक 


'नीक अनुसरण करते हुये और उपप्रमेय 1 का प्रयोग कणे | उन 
= GN - e 2 x 
यह देखा जा सकता है कि Y के प्रत्येक : 


7 के लिये Y में ठीक एक x(y) इस प्रकार होगा कि P. 
POY), y)=Q(x(y), y) S(x(y), y) 
== T(x(y), y) x(y). 
किसी 9, y ८€ के लिये, (6.1) और (6.2) से 
Ax(y), x), a)=4(P(x()),y), OY), y), a) 
Skd(y, y', a). 
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| इस प्रकार x(.) पूर्ण Y पर एक संकुचन है और वानाख संकुचन सिद्धान्त से (देखें टिप्पणी 9 ) 
y में अद्वितीय बिन्दु b इस प्रकार होगा कि x(b)=b | इसलिये (6.2) मे, š 


P(b, b)==Q(b, b)=S(6, b)—T(b, ७). 
bey टिप्पणी 12 


इस प्रपत्न के मुख्य परिणाम, यहाँ तक कि 1- 


E i i ra टूरिक समष्टि में मान वाले प्रतिचित्रणों के लिये 
T भी नये हैं (टिप्पणी 6 और 10 भी देखें). 


aer n वास्तव में, प्रमेय 1-6 के परिणाम 1-दुरिक समष्टि में मान 
रखते वाले प्रतिचित्रणों हेतु अनेक़ सम्पाती प्रमेयों तथा 1-दरीक मरि विली टि 

"Hy í = n T ˆ सर्‍्पाता प्रमेयो तथा 1-दूरीक suf पर क्रमविनिमयी, अक्कमविनि- 
मयी ब gat क्रसविनिमयी प्रतिचित्रणों हेतु ढेर सारे स्थिर Preg stat को विस्तारित, एकीकृत एवं 


ana करते हैं (उदाहरणार्थ [7], [9|-[12], [18]-[20], [23], [24], [27] तथा विस्तृत 
सन्दन हेतु रोअड्स आदि [17] को देखें) | Š 


हंसियाओं के हाल के एक शोधक sqa पर टिप्पणी 
1 हाल ही 1 faz- हसियाओं (Chih-Ru Hsiao [8]) में 2-दूरिक समष्टि में मान वाले संकु- 
मकार के प्रतिचित्रणों हेतु स्थिर विन्दु प्रमेयों की उपपत्ति में एक विशेष प्रकार को तकनीक पाये 
जाने का उल्लेख किया ठे । उनके द्वार faa 
4 a sede किया हे 1 उनके द्वारा जिन प्रतिचित्रणों पर विचार किया गया हे ([8] में प्रमेय 1-2 व 
प्पणी 3 देखें), वे y í j 
M देखें), वे X=Y, (A[eN1— (P) या {P,Q} एवं S—T—(Y पर तत्समक प्रतिचित्रण) मानने 
E š am शत (3.1) से अधिक व्यापक नहीं है । उन्होंने यह पाया कि 2-दूरीक qafe में 
य प्रकार का प्रि पिकार्ड à dal के š 
al ET [र का प्रतिचित्रण P पिकार्ड के पुनराव॑तकों के अनुक्रम Gra [xn Pa, n=l, 2, ...) 
लये निम्न शर्त को सन्तुष्ट करता है : 


क शते 


s 2 (H) समस्त i, j, q e N तथा समस्त Xo € Y के लियेश(५, xp १) = 0. यदि, समस्त xoc y 
नथ व प्रतिचित्रणों p 2 के लिये पुनरावर्तकों का अनुक्रम 


' {Xn|Xon1q=PXon, Xont+o=QNonty, N==0, 1, 2, ...} 


4 xS M m यह कहा जाता है íe P और Q सर्वेनिष्ठ grat (H) रखते हैं (देखें [8]) 1 
E N E द (Y, d)= (Rs, 4) जहाँ A(x, y, 2) उस ERE का aTa है जो R° के बिन्दुओं 
पर होंगे । ३ हि 3 से ps तव संकुचनीय etse 2 के पुनरावतंक निश्चय ही एक सरल रेखा 

E t Sue करते हैं कि इस परिघटना में प्रतिचित्रण तुच्छ हो जाता है, और फलस्वरूप 

6 Sm समष्टि के गुणा का पुन gan किया जाना चाहिये ताकि इस तरह की परिघटना से बचा जा 


। ऐसा सो ARN ^ 
= . चना सभीचीन नहीं है क्योंकि 2-ट्रीक समष्टि की परिकल्पना केवल स्थिर बिन्दु प्रमेयों 
URE की गई थी । 


7 स्थिर बिन्दु प्रभेयों में चार प्रतिचित्रणों के लिये परिभाषित (प्रमेय 1-4 देखे) पुनरावतंकों a 
E म पिकाडंके पुनरावतंको के अनुक्रम से भिन्न से कम से कम तब तक जब तक S अथवा E. 


. 


Bp — 1 
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7 तत्समक प्रतिचित्नण नहीं हैं । हालांकि प्रमेय 3 की उपपत्ति के लिये निश्चयात्मक कथन 3 गुणधम (I 
से सम्बन्धित है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुण धर्म (H) का सन्तुष्ट करता हुआ रति 
युगल P, Q : ४->४ आवश्यक नहीं कि इसियाओं के अर्थ में तुच्छ हो । हम एक2-दूरीक समष्टि N 
हसियाओ द्वारा प्रदत्त उदाहरण में से एक प्रतिचित्रण लेकर इसे स्पष्ट करते हैं । 


उदाहरण 2 
मान लें 7--[7, 1]? और d(x, y, z) उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो विन्दुओं ४; y, z e s 
मिलाने से बनता है । प्रतिचित्रण P, Q : ४->४ इस प्रकार है कि 
P((a, b))=(a"?, 87९) 


[ (az, b3) यदि 4१223, 9221 6 
| 1 
. SN Q ((a, b)) 4 (aš, b) यदि ०२>, ७००२३, 

| 8 
L (a, b) अन्यथा ! 
हसियाओं ने यह दर्शाया है कि P अतुच्छ प्रतिचित्रण है 1 मान लें 10 
Xo=(4, b), $<a, b<1. तब | i 
x= Px = (al, b12) a 
x= Ox,=(a, b) xs; आदि | 
इस प्रकार यहाँ (x,)= (x, Xo 21, २७, --.} स्पष्टतया P, Q सर्वेतिष्ठ गुणधम (H) को age कणे ' E 
| हैं । प्रतिचित्रण Q के लिये पिकार्ड अनुवतंकों के अनुक्रम {z} पर चिचार करें तो, ; 
= (314/212), (2/3)V4 तब a 
2,7 02, —(G!^/2), (2/3)1/१), 16, 
z,—02,— l4, 2/3), [. 

25—02, —(9/16, 2/3), | 

: E 
और d(z, 2, 2,740. अतः Q गुण धर्म (H) को सन्तुष्ट नहीं करता । इस प्रहार प्रतिवि Q" | ig 


हसियाओं के अर्थो में अतुच्छ है । 


ह.उल्लेख करना सन्दर्भ से परे नहीं होगा कि प्रमेयों 2-4 में हमें केवल प्रार 
म्भिक T 
4 


लिये अनुक्रम (१७) के अस्तित्व की आवश्यकता है; जवकि अनुक्रमः {xq} at किसी प्रार 
(अर्थात aafe के प्रत्येक xo) के लिये प्राप्त हो सकने वाले fuere agadat से सम्बन्धित oe 
को सन्तुष्ट करना पड़ेगा | 


E 
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बहुचरीय H-T=tq के लिए कतिपय श्रेणी सूत्र 


. बी० पी० सिह तथा वाई० एन० प्रसाद k 
सँप्रयुक्त गणित विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी वाराणसी 


[ प्राप्त-अप्रेल 19, 1988 | 


सारांश 


हाल ही में प्रसाद द्वारा प्रवतित वहुचरीय /-फलन के लिये श्रेणी सूत्रों की स्थापना की गई है। _ 
चौरसिया एवं महाजन तथा सक्सेना ने हाल ही में जो परिणाम प्राप्त किये हैं वे हमारे परिणामों को 
विशिष्ट दशाओं के रूप में हैं । 


Certain series formulae for the multivariable /-function. By-V. P. Singh and 
YN. Prasad, Department of Applied Mathematics, Institute of Technology, Banaras 
1 Hindu University, Varanasi. 


In the present paper, we have established series formulae for the multivariable — 
- Hfünction, which has been introduced recently by Prasad [1]. A number of results - 
“an be obtained by specializing the parameters involved in the multivariable J-func- 
ton, The results recently obained by Chaurasia [3] and Manajan and Saxena [4] ` 
“te Special cases of our result.: voee 


` 


3 प्रसाद] तथा प्रसाद एवं यादव/ द्वारा प्रवतित तथा अध्ययन किया गया agada 
Mag प्‌ प्रदशित किया जावेगा | 


$ 
EA - . (min); ...; (m,n) — 

I Ix BB ose 81 6 (irt m) ses (m,n [ 5 

Drs s xen 1०4) [P5 os [20,408 


"ur "t 


GLA n y , i 
(4,;; ५५०१; ) Lp, ` Gai? कफ aj ९४१ 


E —..1 
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40 
ry? B, Br; ) 1, 4 (bj Bj Bs; Bs; ) 1,43 GÓ; Bof o E lq 
. H .` j 
Bs Wie (r) | 
(0५8) 1,477 “5 Cj Bi 21,40० | 
1 $1 Sr 4 
= ea in he, 62-60 Wen 0m o med 6.) E, 
जहाँ w= — l1 
[7 mo i (i ni 
II 76; —B; s) H Ia; +a 5) 
1 j=l i 
$; (s;)= q po d — i E. 
H  I(—b; +8; s) H Taj —ej s) 
jam41 jan] 


Mie (1, ...,r) 


ng i E 


H Iü—aj4 Xs) DH TQ 2 X aos) 
y (s ) EE RN š 
QE Dp» 2 Ps 
H l(aj— Z ans) dH गहन 2Z a Ss 
J=n,+1 1 Jew s Hl 


H I(1—aj4- 2 «sj 
: I 


=1 
p, ? 2 13) Ul 
U I(aj— 2 ०७०७) H I(—bj4 2 bs) H PQ—b;j+ z By; si) ; 
j=n,+1 i=l | 
Er 
| ges D ) a 
| जहाँ ऊपर लिख [(7) डेशों को संख्या को बताता है यथा०९)=८',०(=०'' इत्यादि ( im 
1 i 
| (45; ०७० ) 1७, सेक्षिप्तीकरण है p'qur p» प्राचलों के अनुक्रम का अर्थात्‌ क्रमशः (2 o) E 
a 
(455 a5, ) तथा (व: ०५७ ०४), ..., (asp; azp» ०५७०)? रिक्त गुणनफल को इकाई मात ति 


) (7) š ü b 
हैं, गुणांक aj , B; » ०६५ B; (551, ..., 7; k=2, ..., r) धनात्मक वास्तविक ë तथा ९] * ४ 


(i1, ..., r), akj, big ( k=2, r) संमिश्र संख्यायें हैं; mD, ut, pt, 40)(--1, 
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(2 r) ET quis है जिनसे 0<mt<qü, OKni <p, 4६220, 0<॥॥<7॥ को 


संकुल S,— तल में कंटूर L, मेलिन-वार्नीज प्रकार का है और अपने दंतुरों सहित —wo से 


4] 


तुष्टि 


` 


Fen ठि लित r (i) (४) P ? 3 
4pwoo तक विस्तीर्ण रहता है जिससे कि 7'( b; — B; s), (/=1, ..., mtb) के सारे पोल ८, के 


Ni b (p (i) : N 
दाई ओर और T'(1—a; + a; si); (J=1,..., n0) 


2 


D (i) bs r (i) 
(I—ag-- 2 à sj), (j=1, on), 2, TL HENNE 
p= s i=l 7 
के पोल इसके वाई ओर पडे । 
कंटूर समाकल अभिसारी होता है यदि 
larg x;|<1/2U; 7, U;>0, 1, .. r; 
na (i) po d mo m q» m 
जहां UEA ७ 2. a; + z h = 29 5 
j=! ४ 57४ -- 1 j= j= mil 
2४ 10) Po 2) Hy (i) Pr 0) 
+( Z छान FS 2 ae) 
j=1 j=n +1 j21 J=n,+1 


* Go (iy dr 0) 
(2 Bn he D o) 
j=! j=l 


TATA] का अनुकरण करने पर देखा जा सकता है कि 


I [x), ..., x,]=0 (]x;[&...|x,|87), max (|x;|; -.-. |x:]-70; 


जहां 

(i) š 
१ 
aj—min Re( =) (t, ..., mtb; i=1, h r) 

तथा ` fj 

K. T [x -.., x] 0 (|x,|:...|x,|8r) min (ps |, .— ७-२० 
a 
aj : 

, B;i= max Re (5). UST cag HOR qr: = 

a; à 
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2. श्रेणी 


हम समीकरण (1.1) द्वारा परिभाषित बहुचरीय /-फलन के लिये जो सान्त श्रेणियों को 


करेंगे। ये. हैं 


प्रथम श्रेणी 


c RROD OT cos BO) m: (mt, hi); ...: 
CE Er Most ns i es 
t! Iko GP ovo SIP GRINS CHIP aes 


120 


ह + 
(nnn) f (42४; pj, sj ) Lp २6) BCI Up ay zs e 


| Sy eee : i 2 
[p,q] L (baj; Basi Bz; ) 100 ८2 (0७-71: 30-3)) 5. ००० 


(7-1) (7) 


(7-1) 


0G) (7) 


(ape) prie 05 +0} ) pum 


(r) (r) 
(bj B; ) 1.40) 


— (32 wxjan-1 [Ojo : .., : OM, : (mn); ...; (mnm) 
Para: -.. 7254 pg’ ...; Long] 

f , tr , 
( aaj; ०३७ aa; 3 con SAGAR CER a ` 
| j: 2j 9 lp, 00. B (व arj» CODE) arj ) Lp, . 


| 
| 3 " . f , (7) 
LOAD LS ° CoB» =o Brg) 1,0, : 


FF 0) (7) 
d+, a: ` B 
( 1j, ९; ) Lp (a; -aj ) Lpo ; 


Zee) क on 


"n * , > aqu AD 
(jy apo i05 B; 1o 


(7) 


i : Z,(x2—wx) ?" |, 
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, (7) , 
ç — 0 ' 2 n 
G(r—1) ) lp,- Ü (arı t; ari» +-->, 71 १ (aj; arj» EEE) arj ) 2p, 


, (7) _ na "O 
oj) 1,6, : Odi Bri os Bri) pe iO BD ies 


, 
Zx टया, T Zx 287 


“———— 
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| and कि pelx] 1, larg z;|<1/2U; 7, U;>0, j=1, ..., r; जहाँ U; को समीकरण (1 5) द्वारा 


; A (r) 
1 B श्र 2 à प्राचलों a (7) 
पना दिया जाता है तथा (द: arp es ay; ) 2. सूचित करता है प्राचलों (6,,; Cre coon Chay )) a 


(pi tor C) ) के समूह को । र 
T 
द्वितीय श्रे णी 

$ (k) o,n, : (m' 4- 1,n' +1); nn’) 


I 
feo Í! Pafe: 2 Pre? p 4-2, +2}: [p,q]; ...: 


(r) 


(m,n) f थ doj, dj) Ips: (aj; ar; aj ) Lp, 


| 
r ú (7) 
[p,q] K bej; Bajs Boj) La 0008 (bj; [e Br; ) Lg, 


(a —k— tw), (ajaj) 1,p’ (a+t,w); (a; saj) Lp”? 


(b+k+t,w), ( ४;,8;) 1,9’ ° (b— t, wy; (bj, 8j ) 1,4" ; 


, aq) (y) > 
3C aj aj ) pin ] 
PUMP Xs | 
b; »B; ) 1,4०० J 
2(1/2/-- 1) P@—b—3/2k) jos 0,n, : (m' 4- 1n +1): 
T(k--1) T(ac-b—k) Pat: या lp 2,4 +21: 


(nn); ...; (m,n) [Ca 25j dj ) 1.7 5 
| 
४0 ... [0५40] | (bj; Bp Bi) 1,9, Eve 


: (ay; aj ००% ay) ii : (a—k,w), ( aj, aj) lp’? 
£ (4,3; Br, 90 £j ) 1,4, (b--k,w), € Bj 1 qr? 


i > (a—1k,w); ( a ) ] 0 OOF} ( a 


= 
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qmd कि Re (2a—2b—3k)>0, [arg xj| «$Uj z, ५४20, j=1, ..., r, Uj का द्योतन समीकरण | प्र 
(1.5) erar किया जाता है, w>0 तथा k एक सम्सिश्र संख्या है । 


उपपत्ति 

(2.1) को सिद्ध _करने के लिये हम वहुचरीय /-फलन को इसके कंटूर रूप में Re | 
हैं समाकलन तथा संकलन के क्रम को बदलते हैं, सूत्र 17 (a; —; x)—(1—3)-4 का प्रयोग ga | 
हैं तथा अन्त में समीकरण (1.1) द्वारा दिये गये बहुचरीय /-फलन के प्रकाश में परिणाम a | 
विवेचना करते ë | 


परिणाम. (2.2) को सिद्ध करने के लिये (2.1) की उपपत्ति ही विधि का पालन करते हैं और | 
निम्नलिखित सूत्र] का उपयोग करते हैं 
fa, b, c; 


7 
Ju sil 

la—b+l,a—c+1 J 
TaD P(a—b+1) F'(a—c--1) (ga—b—c+1) 


man (GET व का व an In GLb £ a 


. तथा 
fa, ła+1, b, c, d 7) 
524 son | 
; La, a—b+1, a—c+1,a—d4+1 J 


__ T(a—b4-1) I(a—c--1) P(a—d+1) T'(a—b—c—d--1) , 
T(a+1) '(a—b—c-4-1) T'a—e—d+1) I(a—d —b4-1) 


Re (a—b—c—d) a 


विशिष्ट दशायें 


te M š =.= 
oe (2.1) तथा (2.2) म =2, py p, p,— pE p=. =P 7018777 
रखने पर हमें चौरसिया द्वारा प्रदत्त परिणाम! प्राप्त होता है । 
(2) चौरसिया विशिष्ट दशा में! Š 


I 


, 
22j—a3j (j=2, > Pa), Bs; = Bs; (j=l, ‘547 ). प्रा = 0, 
रखने पर तथा थोड़े से सरलोकरण पर यह होरा के परिणाम Al) समानीत हो E ë! 


3. फूरियर ज्या श्रेणी $ 


4 
हमने समीकरण (1.1) द्वारा परिभाषित बहुचरीय /-फलन के लिये दो फूरियर ज्या a 
ara को है। ये Š 
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ga श्रेणी 


ET पर yy JOM |. 1 On (m n); 
(sin १90 (cos 3) ११०; ... pndr: [Png] 


e) : 3 2 180 
(m,n) ( x (sin xeíx)hi, ..., x, (sin xeix)hr 
[pa] 1 


CI oa. Og: ... 1 O, py ON, +1: 
ER. E mim eur ifs 4N T 2 Š DOES YY OCA ; 
Ss Jor i i CW Pola i : 20-134फ-1) + Prt lg, +l: $ 


(mn); as (m,n) [ (व; ०२३१५०; ) | 
| 

(2415 E " 5 l go i a 5 

[pag]; °; Ip, L (baj; Boj» Bj ) Ware 


Po 


, (7-1) 
(45-3; ar-nj » = Uj ) किक (1—4u; Is, ..., hr), 


(r—1) 


, , (7) 
5 Gi). É 
(boe-nj; 80-15 => 80-11 ) bos (bt Bj, -> Brj » 


D (r) L KTA ( ) 
(ag; rj, ..., rj ) bp: : (ajaj) Lp ९१ १९१ ) po 


D 2 (r) _(r) 
(1—4u—AN; hi, ..., hr) : (bpi) 1,4/ * ४: bib ) yq 


Ae inn? xe ih, s) sin (4n-- 4N)x, (3.1) 
र J 


i Uj तथा 
qud कि Oc x2, hys, ..., h,>0, larg xjl«1/2Uj r, Uj>0, jl, ..., r, जहाँ Uj 


५ qi हैं । 
[id श्रेणी 


` 0.0 1... ions: (mm) 
(sin x)4u—1 (cos x)#2-1 a Pedr [p54]; --- 


me, cc , 
[ po qn ( x, (tan xy ..., x, (tan x)hr ) 


०.0 $ a. 1 0; Nr Ote 


DP(4u+4N) Peds: - 100-1)70-7) „+l tl 
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pou 
(m' n; 5 (m,n) f (asj; azj» a2; ) p d 
| , 


(CAR oco UP L (bzi; Bay P: 


j) A SERES 


, (7-1) 
: : ° CAs hy, s (hy), 
(gu-uj; ९७-॥॥ १ 02 ५७-7३ ) lei UF : Mi) 


(r—1) 


, + (7) 
(bo-yj; Bo-nj: Ur 30-77) 10151 : (b;jB;, js ii Ej ) 1,q, 


r (r) UR (r) €) 
(aj; arj es arj ) Lp, ( ajaj) 100 १ (a; >a; ) 1p” 


D 0 ted (s) 
(GIN, Bris coo A bi. Bj) 1,4” 60509 (5; 5 B; ) 1,4०0 


) द TEAR | 
vel [2 QA x eir ub | sin: (4u-FAN) x (3.2) 


amd कि 0<४</2, hy, ...,4,>0, larg xj|<1/2U; m, Uj>0 j=l, -.७ जहाँ Um 


समीकरण (1.5) द्वारा दिया जाता 2 i 


उपपत्ति 
(3.1) को सिद्ध करने के लिये हम कल्पना करेंगे कि 
f(x) (sin x)" (cos x)12—1 [x (sin २९१), ..., x,(sin xeiz)hr] 


= X Cy sin (4u-+4N) x 
Neo 
जहाँ 0<.6<#/2. 


E š 1 Sg á fa 
उपयु क्त समीकरण वैध है क्योंकि यह fau अन्तराल (0, 2/2) में संतत है और वड 


वाला हैं । उपयु क्त समीकरण में दोनीं पक्षों में 21५५4०५ से गुणा करने, x के प्रति समाति 


तथा निम्नलिखित समाकल! का उपयोग करने पर 
DL NN (0 यदि msn 
j ei mix sin (4nx)dx= 4 m=n=0 


(7/4 यदि m—n2c0 
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बहुचरीय घ-फलन के लिए कतिपय श्रेणी सूत्र 


c mp 91 740) 7000७ : ... : ०५: oml : 
Tl š 


Pode |... | Pry, Gra 1 Pp + 1,q,—1 : 


2 
' n! s me no f a rh 32 à s 
(m'n); (nt,ne) | (4%; 035, as; ) lpg rr: 


! 4']* . (Na) | $t i ia . . 
[24 ie ND q L sj; Bej» Baj ) 108” ९९० ° 


: (r—1) 
a , नत 
(45-1; er Djo ar-nj) LPi ` (1—4u; h', ..., hy), 


(7-1) 


Rea , (7) 
ळे Biron? =o Brug) gi i Boje 80 ) 1.0 
E 3५13 


4 (7) WE, Ge) (0 
GSO, ... ; : T BC acu 
( rj rj’ , arj ) Lp, ( 4}, aj) 1,p' ; + (aj ra; ) Lp 


. 4 XL SA A) 
(1—4u—4N; h, ..., hy): (b;,8;) lq’? 50; B; ) 1,9 


meh L m sp (85) 


| होता है। (3.3) में समीकरण (3.5) से Cy का मान रखने पर हमें (3.1) द्वारा दी गई श्रेणी 
प्राण होती है । 


(3.2) की उपपत्ति (3.1) की उपपक्ञि जैसो है । 


ay पर ED तथा (3.2) में Dps=p =...=p,=0=q=q=..=qg,=ns=..=n, एवं r=2 
र हमें महाजन तथा सक्सेना के परिणाम प्राप्त होते g 
निर्देश 
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लागर श्रेणी की [N »,] संकलनोयता 


नेहा ब्योहार तथा अचना ब्यौहार 
गणित प्राध्ययन केन्द्र, विक्रम विश्वविद्याल य, उज्जैन 


[ प्राप्त- s 10, 1989 ] 
सारांश 


इस शोधपत्र में x=0 पर लागेर श्रेणी की IN, p) संकलनीयता पर एक प्रमेय सिद्ध किया 
à > — - : c. 2 
गया ह । यह प्रमेय ब्यौहार एवं जड़िया! द्वारा [R, log n, 1] संकलनीयता पर सिद्ध प्रमेय से अधिक 


व्यापक है | 


| R 
lg कोई निश्चित संख्या है । 


Abstract 


On [N, pr] summability of Laguerre series. By Neha Beohar and Archana 
tohar, School of Studies in Mathematics, Vikram University, Ujjain. 


E In this paper we prove a theorem on [N, pn] summability of Laguerre series 
n E^ This theorem is more general than that of Beohar and Jadiya!l on the 
* 98 n, 1] summability of Laguerre series. 


1. माना कि x an एक अनन्त श्रेणी है, जिसके आंशिक योगों का अनुक्रम {s,} है, और {77} 


प्रा E 
मक अचरों का एक अनुक्रम है, यदि 


26750 dpi t... Pn 
तथा 


1 
th= — 2०7: Sk. 
n Dr ‘Dk Sk 


े श्रेणी z 
ही को प्रबल (Ñ, p,) संकलनीय या [N, 77] कहा जाता है, यदि 


|,|=S, ज्यों ज्यों n—co, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Å- aaa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 नेहा व्योहार तथा अर्चना व्यौहार 


2. फलन f(x) L(0, o0) से सम्बन्धित लागेर श्रेणी निम्नवत्‌ हैं 
eo (a) 
SE 2 an L, (x) 
n=O 
T co (a) 
-res 1) [ y [. e? yf(y) Ln yay 
n E 
और ॥/ (४) ८> —1 क्रम का nat लागेर बहुपद है । 


इस शोधपत्र में हम 


तल) AA [/0) —/0)] E 


को f(y) से दर्शायेंगे । 
व्यौहार तथा जड़िया ने [R, log n, 1] संकलनीयता पर निम्नलिखित प्रमेय सिद्ध किया है 
प्रमेय 1 
यदि —1«a«—1/2, तथा 


(= {Soh =0 (log 1/1), /->0 


t poets 


n 
| * ९२५५-९२-३५ | (y)| dy= O(log n) 
तथा 
| ely | (y)| dy=0 (log n), nso 


तो श्रेणी (2.1) x=0 पर (R, 108 n, 1) संकलनीय होगी । 


3. इस शोधपत्र में हम निम्नलिखित प्रमेय सिद्ध करेंगे । 


प्रसेय 
यदि (p, धनात्मक अचरो का अनुक्रम है जहाँ P, =2 pn तथा 
n 
E path Q1), — 1a —1, 
एवं 


0) =| BOM dy =0(Pin), 1-20 


yrs 
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n 
In ९1९७-०९-४१ |$0)| dy—0(2,) (3.2) 
[ssa etc tont | 0)| कस G3) 


तो श्रेणी (2.1) का विन्दु x—0 qx[N, pa] योग /(0) के तुल्य होगा, [1/7], 1// का महत्तम पूर्णाक है i 
4. इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिये हम निम्नलिखित प्रमेयिकाओं का उपयोग करेंगे | 
प्रमेयिका 1 
(st?) पृष्ठ 175) 


माना कि ८ स्वेच्छ और वास्तविक संख्या है, एवं ८ तथा w नियत धनात्मक स्थिरांक हैं, तब 
यदि ॥->०० 


>7%2-1॥4 यदि 
Fie jr es c[nscxszw (4.1) 
Lo(ra) यदि 0<x<eln (4.2) 


प्रमेयिका 2 
(झेगो! पृष्ठ 239) 


यदि ८ एवं ^ स्नेच्छ और वास्तविक हैं, w>0, 0<n<4 तब nog के लिये" 


max e-#lixh Vi Clon (4.3) 
जहाँ 
max (A— 1/2, a/2—1/4), w<x<(4—7) (4.4) 
[max (A—1/3, a/2— 1/4) x>w (4.5) 
$ प्रमेय की उपपत्ति 
हमें ज्ञात है कि [झेगोप्थ, go 269] 
LI 
c f (a+!) 
S,(0)= {Pn Dp e» ya fy) Ly My 
थतः £ 


७00७१ HOO ७ O) dy 


CJ 
0 


=| sor D (y) dy (5.1) 
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प्रमेय को सिद्ध करने के लिये हम दर्शयिंगे कि 
1 fi 
|s| = p; Px 1S0) -/(0)| 
=0(1) ज्यों, ज्यों ॥->ळ 
1 [cin w n eo 
^ Pr i j: | | 


— H4 I4 54-1, (माना) (53) | 


अब 


जहाँ (4.2) के प्रयोग से 


1 cin n . 
l=, (7 18 O) LE pe ke ay 
0 k=0 


n 


l 
= =E 0(07%१-॥५ ०) 


=0(1) (54) u 
(4.1) के प्रयोग से 


IAE de | |४ ©)| १०९2-७4 PE Kes 
Pn Jan e. Pk 


1 
= P. O(n FU . Pr)(O(P,)) 
=0(1) के a< — 1/2 P 
| s का विश्लेषण करने के लिये हम प्रमेयिका 2 को (4.2) में प्रयोग करेंगे । इस प्रकार 


J pa 
H. < P, fe ef y-ai2-34 |७())| 5 Kal 2114p, 


Ë 1 
Ps 0(P,) 


=0(1) 
अन्त में 


1 e 
Hd = Ps | 0 Cree shi Ig ©) z ९८५४ 9०/2+-5/6 1 | 
k-9 
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] D 
=0 (z-Y e J I2yaj2-5/a 1907] Z kal2+114 pdy 


n'Jo 


1/4 
>) . 22।२y।२-5/8 1365] karap, 


rix 


तो (3.3) अनुप्रयोग से 
=0(1) 
63 अतः (5.4), (5.5), (5.6) तथा (5.7) के निष्कर्षो से प्रमेय की उपपत्ति सम्पन्न हुई । 


कृतज्ञता-ज्ञापन 


} हम विक्रम-विश्वविद्यालय के गणित प्राध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष प्रो० घनश्याम पान्डे के d 8, 
| जिन्होंने इस प्रपत्र लेखन में निर्देश दिये sto आशुतोष पाठक ने भी हमें सहायता की, जिसके लिये हम 
उनके भी आभारी हैं । 


निर्देश 
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चालकोन एवं चालकोन आक्सिम के उपसहसंयोजकता संकूलों 
को कवक प्रतिरोधक क्षमता 


जयपाल सिंह, ममता SSH, महेन्द्र पाल गुप्ता, 
नरेश कुमार सांगवान तथा कुलदीप सिह ढींडसा 
रसायन एवं जीव रसायन शास्त्र विभाग, 
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार 


| प्राप्त-अप्रैल 1, 1989 | 


सारांश 

चालकोन्स की जैविक सक्रियता पर धातु के सहसंयोजन का प्रभाव जानते के लिये 1-(1-हाइड़ो- 
क्सी-2-नैफ्थेलीनाइल)-3-(4-मिथोकसीफिनाइल)-2-प्रोपीन-1-ओोन के कॉपर (ID) एवं कोबाल्ट (11) 
के साथ उपसहसंयोजक संकुल वनाकर तात्विक विश्लेषण, आणविक द्रव्यमान और चालकत्व ज्ञात 
करके, चुस्वकीय प्रवृत्ति के मापन पर अवरक्त स्पेक्ट्रम के अध्ययन हारा इनका अभिलक्षणन किया गया । 
बनाये गये चालकोन उपसहसंयोजकता धातु संकुलों की हाइड्रोक्सिल ऐमीत से अभिक्रिया द्वारा चालकोन 
भाक्सिम धातु संकुल प्रास किये गये एवं इनका भी अभिलक्षणन किया गया । इन सभी संकुलों की तुलना- 
त्मक कवकरोधी क्षमता का आशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ पादप-रोगजनक कवकों पर अध्ययन किया 
गया । प्रस्तुत uua में उपसहसंयोजकता संकूलों के संश्लेषण, अभिलक्षणन एवं कवकरोधी क्षमता को 
निरूपित किया गया है । 

Abstract 


Chalcone and chalcone oxime complexes as potential antifungal agents. By 
Jaipal Singh, Mamta Dudeja, M. P. Gupta., Naresh Kumar Sangwan and 
Kuldip Singh Dhindasa, Department of Chemistry and Biochemistry, Haryana 


Agricultural University, Hisar. 


In order to study the effect of metal coordination on the biological activity of 
chalcones, copper (II) and cobalt (II) complexes of 1-(1-hydroxy-2-naphthaleny 


Ree ee = 
"1-8 अप्रैल 1989 को राष्ट्रीय विज्ञान शोध गोष्ठी में प्रस्तुत 
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(4-methoxyphenyl)-2-propene-l-one were prepared and by ele 
analysis, molecular weight determination, conductance measurement 
susceptibility studies and IR spectral data. The above prepared com 
treated with hydroxylamine to get chalcone oxime-metal complexes, The 


Mental 
, Magnetic 3 
Plexes Were. | 
comparative 


antifungal activity of the complexes and the chalcone was evaluated against 50 f 
fungi of economic importance. In the present publication we report the synthe 
characterization and antifungal activity of the complexes. 5 
d 
संक्रमण धातुओं की विभिन्न औषधियों एवं पीड़कनाशी कार्बनिक संलग्नी पदार्थों के साथ सह f 
A ER ; wr É 
संग्रोजकता संकुलों का महत्व इनकी अपरिवतित सक्रियता एवं|अथवा शरीर क्रियात्मक वरण क्षमता के ध 
कारण निरन्तर बढ़ता जा रहा है 1!-7 विभिन्न रूप से प्रतिस्थापित 2-प्रोपीन-1-ओन अनेक प्रकार 
की जैविक सक्रियता की क्षमता रखते हे जैसे कवकनाशी, रोगाणुनाशी, केन्सरजनी एवं उत्परिवतंनी | fi 
पुर्वाध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि धातु-सहसंयोजन संकुल संलग्नी पदार्थों से अपेक्षाकृत ( 
अच्छी जेवरोधक क्षमता रखते हैं और वातावरण एवं मानव जीवन पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को 
कम करते हैं । चालकोन्स एवं पायराजोल्स के संश्लेषण एवं जैविक सक्रियता पर अध्ययना4-४ के सांतत्य ñ 
में हमने 1-(1-हाइडरोबसी-2-नैफ्थेलीनाइल)-3-(4-मिथोवसी फिनाइल)-2-प्रोपीन-1-ओन के कॉपर (ll) | f 
एवं कोबाल्ट (1) के साथ उपसहसंयोजक संकुल बनाकर तथा उनका आविसमन करके ewm | m 
आत्रिसमधाठु संकुलों में विरचन एवं अभिलक्षणन तथा इनकी तुलनात्मक कवकरोधी क्षमता का अध्ययन | = 
किया है । 
वि 
प्रयोगात्मक को 
पदार्थ एवं विधियां 
प्रयोग में लाये गये सभी रासायरि डी ही ह 5 cor ` l. 
सायनिक पदार्थ एवं विलायक वैश्लेषिक अभिकर्मक श्रेणी कें 4! , 


afta विश्लेषण Perkin Elme-240 C CHN Analyser एवं Varian Techtron Model AA 120 
REB MEA अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से किया गया । चुम्बकीय प्रबृत्ति का अध्यय 
गॉय-विधि द्वारा, आणविक द्रव्यमान गलनांक अवमनन विधि से एवं अवरक्त स्पेवट्रा हिटँची 270- 
5 कवर) S कलो ` E 

O अवरक्त स्पॅक्ट्रोमीटर द्वारा किये गये । संकुलों का चालकत्व डाइमिथल-फो रमामाइड में Naina 


है Digital Conductivity Meter Model NDC 732 की सहायता से ज्ञात किया गया | Ë 
-(1- e (II 
| “/(1हाइड्रोक्‍्सी-2-नेप्येलीनाइल)-3-(4-मिथोक्सीफिनाइल)-2-ओ्रोपीन-1-ओन (a) 
पिरीडीन में 1-नैफ्योल (क) की ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड की अभिक्रिया से 1-तैफ्थाइल adt 


AM हुआ । (ख) के अनाद्रित ऐल्यूमिनियम क्लोराइड द्वारा फ्रीस पनविन्यास द्वारा Lee” 

घोल का बनाया गया । 1:86 ग्राम q (10 मि० मोल) का 20 fito ली० मेथिल 

इसमें हक इसमें 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया | एक चुम्बकीय विलोडक पर iu 
-36 ग्राम 4-मिथोक्सीवैन्जैल्डिहाइड (10 मि० मोल) dade करके डालकर इसे सामात्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i, 


|. 
| 
| 
| 


Digitigescpy dive aanaroundation Chennai and eGangotri 5 


गात पर 48 घन्टे के लिये विलोडन के लिये रखा गया । तत्पश्चात्‌ इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा 
लीय बनाया गया । प्राप्त हुए अवक्षेप को फिल्टर करके आसवित जल से धो करके सुखाकर ऐल्कोहल 
ga क्रिटलीकरण किया गया | 


दिस[1-( 1-हाइङ्रोकसी-2-चैएथेलीनाइल )-3-( 4-मिथोक्सी फिनाइल -2-परोपीन-1- ओन) कॉपर (I) (च) 


p ग्राम कॉपर (I) ऐसीटेट डाइहाइडट (5 fro मोल) का जल में संतृप्त विलयन बनाकर इसे 
उ (3.04 ग्राम 10 fae गोल) के ऐल्कोहाल में निरन्तर विलोडन के साथ शनै:-शनै: मिलाया गया । 
pasa को लगभग एक घन्टा जारी रखकर अवक्षेपित पदार्थ को फिल्टर करके, जल एवं ऐल्कोहल से 
धरोहर के ,अनाद्रित कैल्शियम क्लोराइड' पर सुखाया गया | 


/ (५ 


fa (-1( 1-हाइड्रोक्सी-2-नैफ्येलीनाइल )-3-( 4-मिथोबसीफिनाइल )-2-प्रोपीन-1-ओन) कोबाल्ट 
a (७) 


3.04 ग्राम घ (10 fme मोल) के ऐल्कोहल में 5 fo ली० IN सोडियम हाइड्रोक्साइड 
मिलाकर इसमें कोबाल्ट (II) क्लोराइड हैक्साहाइड़ेट (1.19 ग्राम, 5 मि० मोल) का जल में संतृप्त 
विलयन णने:-णनैः निरन्तर विलोडन के साथ मिलाया गया तथा इसे 30 मिनट तक जल-ऊष्मक पर 
गर्म क्रिया गया । अवक्षेपित ठोस पदार्थ को फिल्टर करके, जल ऐल्कोहल से घोकर के अनादित कैल्सियम 
क्लोराइड पर सुखाया गया | 


विस (1- (1 .हाइड़ोक्लो-2-नैपथेलीनाइल) -3- ( 4-सिथोक्सीफिताइल -2-प्रोपीन-1-ओन ओक्सिम) 
कॉपर (ID) (ज) 


1.40 ग्राम च (5 मि० मोल) को 100 मि० ली० 80 प्रतिशत ऐल्कोहल में लेकर इसमें | 
1.40 ग्राम हाइड़ोबिसल ऐमीन हाइड़रोकलोराइड (20 fro मोल) तथा 1.64 ग्राम सोडियम ऐसीटेट 
(20 मि मोल) मिलाकर पश्चवाही संघनन द्वारा गमं किया गया । जब चालकोन-कॉपर (II) viser 
(3) इसमे पूर्णतया qa गया तो 100 fae ली० आसवित मिलाया गया । प्राप्त हुए अवक्षेपित पदार्थ 
को फिल्टर करके जल ऐल्कोहल एवं डाइ एथिल ईथर से धोकर के आनद्रित कॅल्शियम क्लोराइड पर 
SUIT गया | 


i Cl (1-हाइड्रोक्सी-2-नेफ्येलोनाइल) 3- (4-मिथोक्‍्लीफिनाइल)-2-ओपीन-1-ओन ओक्सिम-)कोबाट 
(a) 


0.98 ग्राम छ (5 fro मोल) को 100 मि० ली० ऐल्कोहल में लेकर इसमें 1.40 ma 


as a 

VSP ऐमीन हाइड्रोवलोराइड (20 मि० मोल) तथा 1.64 ग्राम सोडियम ऐसीटेट (20 fire मोल) 

M पश्चवाही संघनन द्वारा 30 मिनट तक गर्म किया गया तथा इसे अमोनिथम हाइड्रोक्साइड की 

3 Wontar क्षारीय करने पर प्राप्त हुए अवक्षेप को फिल्टर करके जल, ऐल्कोहल एवं डाइएथिल ' 
"T 


धोकर के अनाद्रित कैल्शियम क्लोराइड पर सुखाया गया | 
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कवकरोधी क्षमता 


तीन पादरोगजनक कवक फ्यूजेरियम सोलेनी, मैकरोफोमिना फेजियोलिशा एवं आह्ने | 

> BIAIS t 
A 3 Y H ^ x कवके erro ES ध्य STN ` " 
आल्टनेंटा विचरित संकुलों एवं चालकोन की कवकरोधी क्षमता का अध्ययन करने हेतु प्रयोग fea 


rec C Š i 
कवकों के संवरद्धों को जैवेक डोक्स मिडिया पर 5° C पर सुरक्षित रखा गया । यौगिकों को 


Ray 


वृद्धि को रोकने के लिये प्रयोग की जाने वाली खाद्य विषाक्त (Food-Poisoned) विधि द्वारा ककरो à 
क्षमता के अध्ययन के लिये प्रयुक्त किया गया । afa रोधकता के परिणाम को नियन्त्रण एवं उपचार के - 
औसत अन्तर को नियन्त्रण के प्रतिशत के रूप में निकाला गया । प्रतिशत बृद्धिरोधिता को प्रोविट a : 
पर तथा यौगिक की मात्रा के Log को लेकर ग्राफ खींचे गये ओर इन मात्रा अनुक्रिया ग्राफों (Dosage | q 
Response Curves) से यौगिक की उस मात्रा का परिकलन किया गया जो 50 प्रतिशत वृद्धिरोधकता 
के लिये आवश्यक है (LC, Value) | à 
परिणाम तथा विवेचना 
à 
सभी संकुल जल एवं ऐल्कोहल में अविलेय हैं परन्तु डाइमेथिल फोरमामाइड, डाइमेथिलमत्फ | 9 
कसाइड एवं नाइट्रोबैन्जीन में विलेय हैं। तात्विक विश्लेषण से पता चलता है कि संकूलों का f | ४ 
1 : 2 धातु, संलग्नी पदार्थों के संयोजन से हुआ E । संकुल की अणुकचालकता इनके अनायनिक स्वभाव | के 
को दर्शाती है । | à 
5 
चुम्बकीय आघूणं : š 
संश्लेषित कॉपर (II) चालकोन उपसहसंयोजकता संकुल (च) का चुम्बीय आघूर्णं 1.18 वीर | ; 
एम० है जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रान की उपस्थिति को दर्शाता है | कॉपर (II) संकूलों का चुम्बकीय आए | र 
1.7 से 3.0 ato Umo 7 तक हो सकता है | परन्तु साधारणतया यह 1.7 से 2.3 बी० एम० =a: 
पाया जाता है । चुस्वकीय आघूर्ण की यह विभिन्नता प्रचक्रण मात्र चुम्वकीय आघूर्ण के साथ-साथ कर्क 
आधूरणं की मात्रा के योगदान पर निर्भर करती Š | कक्षक आघ्ण योगदान कॉपर (D) आरन के हि poa 
संलग्नी परमाणुओं के इलेबट्रॉनिक वातावरण पर निर्भर करता है । वर्ग-समतली चतुःसमन्वयी FRC) | 
संकुलों में यह योगदान लगभग नहीं के समान होता है तथा ऐसे संकलों का चुम्बकीय आघूर्ण 112 E 
| ae qao के लगभग होता है । इसके विपरीत चतुष्फलकीय संकुलों का चुम्बकीय araq आमतौ | ङ 
| 1.9 बी०ए० से अधिक होता है । अंतः कॉपर (1) चालकोन संकुल (च) की वर्ग-समतली smi | | 


| निर्धारित की जा सकती है । 


i j लो में cil 
वर्ग-समंतली चतुःसमन्वयी संकुलो में कक्षक आघूर्ण का योगदान बहुत अधिक होता 1 E. 
चुम्बकाय argo 1.8-3.0 dio एम० तक हो सकता है ॥श इसके विपरीत चतुष्फलकर्य E 

` 3 ñ 
चुम्बकीय = < Sn उपस्थि ] 
का चुम्बकीय आघूर्णं 4.4-4.8 fto एम० होता है जो कि तीत अयुग्मित इलेक्ट्रातों की 


आधा aaa (6 
प्रदशित करता है । इसी आधार पर कोबाल्ट (ID चालकोन संश्लेषित कोबाल्ट (1) संर 
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सकुला को कवक प्रतिरोधक क्षमता ! 


स्वकीय Mi 3.00 Ato एम० है जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संकूल (G) के लिये वर्ग-समतल 
द्यामिति निर्धारित की गई है । ' 

चालकोन आविसम-कॉपर (ID संकुल (a) का चुम्वकीय आघूर्ण 1.9 वी० एम० Z जो कि एक 
आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के साथ-साथ पर्याप्त कक्षीय आघूर्ण के योगदान को भी प्रदर्शित करता 
है इसलिये कॉपर (IT) चालकोन आक्सिम संकुल (ज) के लिये चतुष्फलकीय ज्यामिति निर्धारित 
की गई ë । कोबाल्ट (II) चालकोन आक्सिम संकुल (a) के लिये उसके चुम्बकीय aa (4.81 
बी० एम०) अवरक्त स्पेक्ट्रम एवं आणविक द्रव्यमान के आधार पर अष्टफलकी रूप निर्धारित किया 
गया | 


अवरक्त स्पेक्ट्रा 


संलग्नी पदार्थों के उपसहसंयोजी परमाणुओं का निर्धारण चालकोन एवं उपसहसंथोजक संकुलो के 
अवरक्त स्पेक्ट्रा का ध्यानपूर्वक तुलनात्मक अध्ययन करके किया गया है । यौगिकों की प्रमुख अवरक्त 
बादृत्तियों एवं उनका निर्धारण सारणी 2 में दिया गया है। चालकोन धातु से संयोजन कार्बोनिल 
amia एवं विहाइड्रेटित फिनोलिक हाइड्रोक्सिल की ऑक्सीजन के माध्यम से हुआ है । C=O बंधन 
के बॉण्ड ओर्डर (Bond order) के कम हो जाने के कारण कार्बोनिल qq की प्रतान आवृति चालकोन 
के अवरक्त स्पेक्ट्रम की अपेक्षा संकुलों के अवरक्त स्पेक्ट्रा में निचले क्षेत्र में प्रतिस्थापित हुई है जिससे यह 
ज्ञात होता है कि कार्बोनिल ऑक्सीजन धातु के साथ संयोजन में, सम्मिलित हे । चालकोन के स्पेक्ट्रस में 
आने वाली O— H प्रतान आवृत्ति (3450 सेमी” के निकट) एवं O—H विरूपण बैंड (1350 सेमी 7 
š निकट) संकलों के स्पेक्टा में नहीं आते जो कि फिनोलिक हाइड्राक्सिल के आयनन का एक ठोस प्रमाण 
। संकूलों के स्पेक्ट्रा से 610 सेंमी के निकट मध्यम दर्जे के बॅड स धातु-ऑक्सीजन की प्रतान के 
कारण आते हैं | 


धातु-चालकोन आक्सिम संकलों में 1610 सेमी-! के निकट का avs C—N प्रतान के कारण 
आता है। 1350 सेंमी के निकट o—H विरूपण बैंड की तीव्रता कम हुई है एवं कॉपर (11) 


Se (ज) में 3450 ad के निकट आने वाली .0-प्त की प्रतान आव्रति समाप्त हुई है परन्तु 


कोबाल्ट (IT) संकूल (a) में 3450 सेंमी के निकट एक तीव्र बैंड आता है जो कि सहसंयोजित 
के कारण आया है । 600 सेमी- के निकट बैंड M—O प्रतान के कारण एबं 420 सेमी * के 
पकेट के बैंड M— N प्रतान के कारण आते हैं । 


899 प्रतिरोधक क्षमता 


E फिनाइल)-2-प्रोपीन-1-ओन की फ्यूजेरियम 
नी, मैकरोफोमिना फेजियोलिना एवं aed रिया आल्टर्नोटा के विरुद्ध LCS, (अद्ध मारक मात्रा) 
232, 94 तथा 131 ug प्रति मिली० है । संकुलों की कवकरोधी क्षमता (सारणी 1) के निरू- 
से स्पष्ट है कि धातु-संयोजन से सहसंयोजक योगिक की कवकरोधी क्षमता में कुछ कमी आई है । 


ले 
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कॉपर (11) के सहसंयोजी संकुलों की रोधक क्षमता तो विशेष रूप से चालकोन एवं aa 


M DURER की 3 E II 
संकूल से अपेक्षाकृत काफी कम है 1 चालकोन आकिसिम-धातु संकुलों में भी कवकरोधक क्षमता = y 


Fari 
a [d 
हुआ है | 
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पोटेशियम डाइटेल्यूरेटोक्यूपरेट (II) द्वारा कुछ नाइट्रोजन यौगिकों 
का सूक्ष्म निर्धारण 
ईश्वर चन्द्र शुक्ल 
रसायन बिभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
[ प्राप्त--अक्टूबर 1989 ] 
सारांश 

इस शोध पत्र में Cu (IIT) अभिकमंक द्वारा कुछ एरोमैटिक ऐमीनो तथा हाइड्रेंजीत यौगिको के 
पृक्ष्मनिर्धारण की अत्यन्त सरल एवं सुविधाजनक अनुमापन विधि का वर्णन किया गया है। योगिकों 


की gem मात्रा (1-5 fro ato) के साथ Cu (IIT) अभिकर्मक की जात अधिक मात्रा से निश्चित समय 
तक अभिक्रिया कराई जाती E । अभिक्रिया के पश्चात्‌ बचे हुये Cu (UI) अभिकर्मक का आयोडीन 
विलयन द्वारा अनुमापन किया जाता है । -यौगिकों की रचना के अनुसार झॉभक्रिया जलऊष्मक पर 
अथवा पश्चवाही ताय पर सम्पन्त कराई जाती है। साथ ही साथ एक नियन्त्रण प्रयोग भो किया 
जाता है तथा दोनों प्रयोगों के आधार पर यौगिक की मात्रा की गणना की जाती है | इस विधि से 
0.5% त्रुटि के अन्तर्गत परिणाम प्राप्त होते हैं | 


Abstract 


Microdetermination of some nitrogen compounds with potassinm ditellurato 


“uprate(II) reagent. By I. C. Shukla, Department of Chemistry, University of 
Allahabad. 2 


: A Simple and convenient titrimetric method for the microdetermination of 
tomatic amines and hydrazines with the use of Cu (III) reagent has been described. 
1000 E (1-5 mg) of the compound are reacted with a known excess of Cu (III) 


Te F S SD C ^ 
Agent for a certain time. After the reaction is over, the unreacted Cu (III) reagent is 


ackti 3 : 
titrated against iodine solution. Depending upon the structure of the compound, 
Teaction is carried out at boiling water bath for reflux temperature. A blank 
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experiment is also run simultaneously and on the basis of both the ex 
amount of the compound is calculated. Results obtained with this method ar 
re W 


Periments the 


0.5% error. thin | 


ऐसीन तथा हाड़ोजीन व्युत्पन्न का उद्योगों तथा औषधियों के निर्माण में विशेष "b 
अतः इनके निर्धारण के fad विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्वनिक अभिकर्भक्रों का उपयोग fm 
war है। मुख्यतः पोटेशियम $aman, क्लोरामीन-बी'”, ए-त्रोमो सक्‍सीनीमाइज ७ 
अमोनियम हेक्‍सानाइट्रेटोसीरेट (LV) आदि का उपयोग हाड्रेजीन व्युत्पन्नों के निर्धारण में किया E 
है । ऐरोमैथिक ऐमीलों का सुक्ष्मनिर्धारण ब्रोमेट-ब्रोमाइड \-ब्रोमोसक्सीनीमाइड'? आदि आक्सीकार 
पदार्थों द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त कलरीमिति'” ऐम्पियरोमिति'9, चालक्रतामिति® आरि का 


प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया गया है । अभी तक Cu (III) द्वारा इन यौगिकों का सूक्ष्मनिर्धारण frat 


a भी नहीं किया है । प्रस्तुत विधि में प्रयुक्त अभिकर्मक स्थायी हे तथा प्रयोग में कोई विशेष उपकरण 3 
या सावधानी की आवश्यकता नहीं पड़ती । 4 
प्रयोगा त्मक 

पोटेशियम डाइटेल्यूरेटोक्यूप्रेट (111) (0.0235 M) अभिकर्मक को qdaferr fafa a 

पा तया "rg किया गया । आर्सेनाइट विलयन (0.02 M), सल्फ्यूरिक अम्ल (0.5 M), ह्‌ 
आयोडीन विलयन (0.10 M) तथा स्टार्च विलयन (1%) भी सर्वविदित विधि द्वारा बनाये गये । ऐमीत | 
तथा हाइड़ जीन व्युत्पन्न के विलयन उनकी विलयशीलता के आधार पर विभिन्न विलायकों में 1 मश | ^ 
d सान्द्रता के बनाये गये । हाइड्रे जीन व्युत्पन्न तथा सेमीकार्बेजाइड को द्विआसुत ai] Q 
rue SMI गया तथा 2, 4-डाइनाइट्रोफेनिल ares sila, फेनिल सेगीकार्वेजाइड, तथा N Ne | ? 
Ed हाइड़ जीन को पहले ग्लैशियल ऐसीटिक अम्ल की कम से कम मात्रा में तत्यश्चात्‌ द्विआासुत वर | 10, 
Relea किया गया । ए-नाइट्रोएनिलीन तथा ०-नैफ्थिल ऐमीन को पहले 2 \-हाड़्ोकलोरिक अल ॥ |[. 
R^ से कम मात्रा में तत्पश्चात्‌ .द्विआसुत जल में विलयित किया गया । प्रयुक्त सभी अभिकर्मक तथा m 
योविक या तो ऐनालार dro डी० एच* श्रेणी के थे या फिर उनको क्रिस्टलन अथवा आसवन द्वारा F | ' 
किया गया था | E 
PENA 4 

शको के | भि०ग्रा० प्रति मि ली० सान्द्रता के चोल के 1-5 मि०ली० को 150 मि०्ती || | 
En TTAPSTS फलास्क में डाला गया जिसमें 0.0235 MCu (11) का 10 fire ato fasi iG 
E. a - rob Sud i RU गया तथा फ्लोस्क को निश्चित समय क लिये M n 
ल हाइड्र जीन सेल्फेट तथा हाइड़ोजीन डाइहाइड्रोक 


साथ जल ऊप्मक ताप पर क्रिया करायी गई। पश्चवाही ताप पर क्रिया कराते समय fen | 
आयतन वाही द्रवणित्न द्वारा ऊपर से जल डालकर स्थिर रखा जाता है । अभिक्रिया समाप्त होते | 
वाद E सामान्य ताप पर Sst किया गया । अब इसमें मानकीकृत 0.02 M आसँनाईट | 
Bs अधिक माता तथा 0.5 M सल्फ्यूरिक अम्ल तव तक मिलाये गये जब तक कि हरा f 
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सारणी 1 


Cu (III) अभिकर्मक द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का सूक्ष्म निर्धारण 


कक OIM 


अभिक्रिया 
समय रससमी- गणना द्वारा मानक 
यौगिक (मिनट) करणमिति प्राप्त % मात्रा विचलन 
n. हाइड्रे जीन सल्फेट 5 4 99.85 0.0024 

हाइड्र जीन डाइ 

हाइड्रोक्लो राइड 5 4 99.96 0.0027 
सेमीकार्बेजाइड 10 4 99.96 0.0030 
फेनिल ates जीन 

हाइड्रोक्लो राइड 15 32 100.02 0.0010 
2, 4-डाइनाइट्रोफेनिल 

हाइड्रोजीन 20 30 99.98 0.0016 
फेनिल सेमोकार्वेजाइड 30 32 100.09 0.0006 
N, \“-डाइफेनिल हाइड्रेजीन 30 60 100.12 0.0007 
?-नाइट्रोएनिलीन 10 8 99.98 0.0004 
०-नाइट्रोएनिली न 10 8 99.98 0.0005 
!४-नाइट्रोएनिली न 10 6 100.01 0.0004 
०-अमीनो फीनोल 15 26 100.13 0.001 2 
॥-अमीनोफीनोल 15 26 100.17 0.0010 
ए-भसीनोफीनोल I 15 26 99.98 0.0010 
०-फेनाइलीन erg ऐमीन 20 26 100:01 0.0008 
॥॥-फेनाहीलन डाई ऐमीन 20 [2 100.13 0.0025 
#-फेनाइलीन डाई ऐमीन 20 26 100.02 . 0.0010 : 
«-मैफ्थिल ऐमीन ; 30 46 100.08 0.0012 
०-ऐमी नोबेन्जोइक अम्ल 30 28 100.01 0.0009 
media बेन्जोइक अम्ल 30° 28 100.09 0.0013 


0.0006 
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/ 18 
इसको 10 frosto 0.5 M सोडियम वाइकार्वोनेट मिलाकर 0.01 मानी 


अदृश्य न हो जाय | 
रके अनुमापित किया गया 1 साथ ही साथ समान en 
my i 


आयोडीन द्वारा 1% verd सूचक का प्रयोग क 
एक नियन्त्रित प्रयोग भी किया गया 1 
म्नलिखित सूत्र से किया गया । 


Mm(V;— Vp) 
नाइट्रोजन यौगिक (मि० To) = एफ जज 


यौगिक की मात्रा का आकलन नि 


॥/--यौगिक का अणुभार, आयोडीन घोल को ग्राम अणुकता, 


y. — मुख्य प्रयोग के अनुमापन में प्रयुक्त आयोडीन का आयतन, 
SS 


yy = faqaq प्रयोग के अनुमापन में प्रयुक्त आयोडोन घोल का आयतन 


n= Cu (111) अभिकर्मक की नाइट्रोजन यौगिक के साथ रससमीकरणमिति 


परिणाम तथा विवेचना 


हाइड्रोजन सल्फेट पैरा-ताइट्रोएमिलीन को आधार मानकर प्रयोग. किये गये तथा इन Wifi 
अभिक्रिया के लिये जो परिस्थितियाँ निश्चित की गई उन्हीं के आधार पर अन्य नाइट्रोजन यौगिको "| 
सूक्ष्म निर्धारण किया गया । पूर्ण अभिक्रिया के लिये समय, ताप, अभिकर्मक की मात्रा तथा स I 
करणमिति का अध्ययन किया गया | अध्ययन से जात हुआ कि यौगिकों की जटिलता qar Dem 
के आधार पर विभिन्न यौगिक अलग-अलग समय में अभिक्रिया पूर्ण करते हैं । इसी प्रकार as dit 
की इस समीकरणमिति का are भी भिन्न आता है । सारणी । में दर्शाये गये अभिक्रिया समय के है 
पर रससमोकरणमिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही afe में सुधार होता दै। यदि "i | 
पर अभिक्रिया कराई जाय तो रससमीकरणमिति बदल जाती है तथा afe वृद्धि होती है। * | 


> ` ` e es लो ^ x जल 
देखा गया कि केवल हाइड्रेजीत सल्फेट, तथा हाइइड्रे जीन डाइहाइड्रोवलोराइड की अभिक्रिया F. 
ही सम्पन्न हो सरक | 


ताप पर पूर्ण हो जाती है । अन्य यौगिकों की अभिक्रिया पण्चवाही ताप पर वि 
> = र्ल E i quU 
सामान्यतः 0.0235 M सान्द्रता के Cu (HI) विलयन के 5 fro dro से इसपत्नम t 


यौगिकों का निर्धारण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता हे | 


रण पर उपल' 


रससमीकरणमिति तथा हाइड्रोजीन एवं ऐरोमेटिक ऐमीनों के आवसीक पा | 
र के आधार पर प्रत्येक यौगिक की क्रियाविधि भी समझाई गई है । आवश्यकतांतुसा p A 
अन्त में प्राप्त होने वाले उत्पादों को भी अलग किया qar है तथा पहचाना गया g! XM di 
पाया गया कि हाइड्रोजीन तथा सेमीकार्वेजाइड व्युत्पन्न Cu (DID अभिकर्मक सै faat | 
अपघटित हो जाते हैं । नाइंट्रोऐनिलीनों की रससमीकरणमिति के आधार पर पायां गया : 
आक्सीकरण संगत डाइनाइड्रो यौगिकों में हो जाता है । ऐमीनो फीनालों का आक्सी 
अपघटनं कर देता है । आर्थो तथा पैरा-डाइऐमीनों का आक्प्तीकरण भी पूर्ण अपघटित 
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if zaa मेटा फेनाइलीन डाइऐमीन आवसीकृत होकर,मेटा-डाइनाइटोवेन्जीन प्रदान करता है | इसी 
l š = RAS = 
gr नैफ्थलीन भी पूर्ण अपघटित हो जाता है । ऐमीनों वेन्जोडइक अम्ल के तीनों समावृयवी 


पार ue s we 
i होकर अमोनिया, जल तथा कार्वन STS आवसाइड प्रदान करते Š । 
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पश्चिमों राजस्थान के कुछ जिलों के भू जल किस्म का रासायनिक विश्लेषण 


डी० डी० ओझा तथा डी० सी० शर्मा 
भू जल विभाग, जोधपुर 


[ प्राप्त--जून 10, 1989 ] 
सारांश 


पश्चिमी राजस्थान में भू जल स्रोतों को पीने के रूप में काम में लाने हेतु जल की किस्म का 
ध्यान रखना अत्यन्तावश्यक है । इस भू भाग में लवणीयता के अतिरिक्‍त नाइट्रेट एवं फ्लोराइड लवणो की 
जल में अधिकता होने से काफी समस्यायें उत्पन्न हो चुकी हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होती हैं । 


इस परिक्षेत्र के अधिकतर जिलों के पानी में फ्लोराइड एवं नाइट्रेट लवणों की मात्रा भारतीय आयुः 


जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। भू जल नमूनों के रासायनिक विश्लेषण के दौरान लवणीयता, 
Tee तथा फ्लोराइड का स्तर कुछ जिलों में ज्ञात किया गया है । 


Abstract 


a Studies of the quality of Geni water on the basis of chemical analysis of some 
त of western Rajasthan. By D. D. Ozha and D. C. Sharma, Chemical 
aboratory, Ground Water Department, Jodhpur (Rajasthan). 


i Water is considered as an essential commodity for all the living beings because it 

meet relation with the health of the organism. Quality of water has been a major 
tin managing the Ground Water Resources'for drinking purposes. In Western. 

ein, besides salinity problems, higer concentration of nitrate and fluoride nae 

of created problems which are harmful for health. In the ground water of most र 
he districts of Western Rajasthan, nitrate and fluoride contents are much higher 

| a limits prescribed by 1. C. M. R. and thus create problems of fluorosis in human 

‘Es and animals. 
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जल की किस्म का सीधा असर जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता हे । पश्चिमी राजस्थान š सतही अ 
स्रोत अल्प मात्रा में हैं । वे अत्यधिक ताप होने से सूख जाते हैं तथा वार-वार अकाल पड़ने के a 
नगण्य से हो गये हैं। अत: भूजल ही पेय जल का एकमात्र मुख्य स्रोत है । इसीलिये यह आवश्यक हे 
जाता है कि इस ब्लोत जल का रासायनिक अध्ययन किया जाय तथा इसकी किस्म का पता लगाया 23 
प्रस्तुत शोध qq में पश्चिमी राजस्थान के; बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, नागौर तथा श्रीगंगा- 
नगर जिलों के भू जल सर्वेक्षण से प्राप्त जल नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया गया है। 


प्रयगात्मको 


पश्चिमी राजस्थान के उपर्युक्त छः जिलों . के भू जल सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त 921 जल नमूनों का 
रासायनिक विधि! से विश्लेषण किया गया । ईन जल नमूनों के dio एच० मान, विद्युत चालकता, 
कठोरता, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, वाइकार्वोनेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम एवं पोटेशियम š 
मान ज्ञात किये गये तथा इनके कुल घुलनशील ठोस (TDS), सोडियम प्रतिशतता, कूल कठोरता तबा 
अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (R. S. C.) के मान भी निकाले गये । विश्लेषण कार्य में आधुनिक Ti 
एवं उपकरणों का प्रयोग किया गया । 


परिणास तथा विवेचना 


रासायनिक विश्लेषण के आधार पर पश्चिमी राजस्थान के भ जल में लवणीयता को कुल घुलन- 
शील ठोस के आधार पर सारणी ! में दर्शाया गया है । इसी प्रकार फ्लोराइड एवं नाइट्रोट की प्रति 
शतता को सारणी 2 तथा 3 में अंकित क्रिया गया है । | 


सारणी D के अध्ययन से विदित होता है क्रि कुल क्षेत्र के आधे से ज्यादा क्षेत्र में TDS का मात 

1500 fire ग्राम प्रति लीटर से अधिक है जो भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा ful | 

मानक की सीमा है । इस प्रकार की समस्या जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा नागौर जिलों में ah 

है । काफी क्षेत्रों में TDS की महत्तम सोमा 3000 लि० ग्राम प्रति लीटर से भी अधिक पायी गई | | 
सारणी 2 के अध्यन से ज्ञात होता है कि जालोर एवं नागौर जिलों के जल नमूनों में प्लोराइड A 

मान काफी उच्च है तथा इन जिलों में फ्लोराइड से सम्बन्धित समस्‍यायें भी अधिक देखी गई! 

. सारणी 3 के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत के ज्यादा जल नमूनों में नाइट्रोट की मात्रा 100 i 

n a लीटर से अधिक है जो भारतीय आयुविज्ञान अन्‌ संधान परिषद द्वारा निर्धारित महत 

सीमा है । 


यह सिद्ध किया जा चुका है कि पानी में अधिक नाइदरेट युक्त लवण न केवल बच्चों मे " | 
नोसिस (Cyanosis) जैसी बीमारी उत्पन्न करते € qu anes में केन्सर तथा ट्यूमर भी d 
सकते ë । सम्भवतः यह पाचन संस्थान में नाइट्रोसोऐमीन के बनने के कारण होता है | गमिया - : 
fum धूप में जब पशु अधिक नाइट्रेट वाले पानी को अधिक मात्रा में पीते हैं तो उतमें अधिर 4 Í 
देखी जाती है । - 
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इसी प्रकार उच्च फ्लोराइड युक्‍त पानी निरन्तर पीते रहने से फ्लोरोसिस जैसी 
जाती 21 हमारे देश के कई प्रान्तों में ऐसी बीमारी प्रेक्षित की गई है। कैल्सियम ३ 


आबन्ध के कारण फ्लोराइड रक्त प्रवाह में अवशोपित नहीं होता है वरन्‌ जोड़ों के मध्य हडड 
हो जाता है । धीरे-धीरे जोड़ों का हिलना-डुलना बन्द हो जाता है और दर्द शुरू होता है । काला त 
सभी अंग अशक्‍त होने लगते हैं D इस प्रकार के उच्च फ्लोराइड युक्‍त भू जल ग्रेनाइटिका! q ग्ग 


के अतिरिवत अन्य स्रोतों में भी प्रेक्षित किये जा चुके हैं 


š l 


लवणीयता के अतिरिक्‍त अधिक फ्लोराइड एवं नाइट्रेट युक्‍त पानी इन क्षेत्रों में पीने dus 
है, परन्तु शुद्ध जल की अनुपलब्धता की स्थिति में ये ही पानी पीने के काम में लाये जाते हं । अत 
क्षेत्रों में डीफ्लोरीडेशन तथा डीनाइट्रीफिकेशन जैसी विधियों को अपनाकर पानी को पीने योग्य के | 

की संस्तृति की जाती हे । 

कुतज्ञता-ज्ञापन 
लेखकद्रय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर के हादिक आभारी हैं जिन्होंने इस ami 
काफी रुचि दिखलाई | | 
निर्देश 


1. जल तथा अशुद्ध जल परीक्षण की मानक विधियाँ, अमेरिकन, जल स्वस्थ्य सांघ, =m, | | 
संस्करण 1981. 


2. RAIA, fto, भागव, जी०एन० तथा भाकुनी, टी ०एस०, ' भारतीय पर्यावरण स्वास्थ्य पत्रिका, 
1971, 13, 316-24. 


3. तम्बोली, sto एल०, माथुर, Wo dre, लाल, एस० Ho तथा गोयल, Ato dle, भाग 
“आयुविज्ञान अन्‌ संधान पत्रिका,” 1980, 71-57, 


4. गुप्ता, Wo सी० तथा पालीवाल, बी० एल०, "usen आफ ऐटिड जोन” 1986 2s 
255-64. | 
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43 geram विभव के फलन के रूप में किरणन-प्रकाश की तीव्रता तथा. आवति 
य्यम ; 


अतः | 


[ के जगदीश प्रसाद 


रसायन विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ 
[ प्राप्त--जून 22, 1989 | 


सारांश 


व्युतक्रमण विभव V; का किरणन-प्रकाश की तीव्रता 1 तथा आवृत्ति v के साथ परिवतंन का 
fa उत्त जन के अन्तर्गत हैलोजनों में अध्ययन किया गया V; पर, विसर्जन-धारा ! की प्रकाशिक 
Vie +a; का, स्थिर ताप, 1 तथा v पर, उत्क्रमणीय प्रकाशिक ह्लास -/; में व्युत्तमण हो जाता 
H अध्ययन किये गये तीनों निकायों में V; का मान 1 तथा v के बढ़ने से घटता हुआ पाया qari 
TA व्याख्या +A; तथा — A; के सहअस्तित्व तथा A; के लिये जोशी सिद्धान्त के आधार पर की 


m 
BRI 


Abstract 


l Inversion potential as a function of intensity and frequency of the irradiating light. 
l J Jagdish Prashad, Chemistry Department, Meerut College, Meerut. 


[m M tion of the inversion potential V; with the intensity, J and frequency v 
| irradiating light has been studied in the halogens under ozonizer excitation. 
|, nt cl Photo-increase + A; of the discharge current i inverts reversibly, at cons- 
4 Perature, I and v, into the photo-suppression of — A; of i. V; has been found 
Pani” With increase in I and v in all the three systems studied. This has been 
fo usd on the basis of the co-occurrence of J-A;and —A; and Joshi theory for 
enon A;. 


हैलोजनों š : 

À) रलोजनों में ताप T के बढ़ने से विसजेत-धारा के प्रकाशिक ह्लास — AUI प्रकाशिक वृद्धि 
is SHAT का पूर्वे प्रकाशन हो चुका है O इसका कारण के बढ़ने के परिणामस्वरूप 
की अनासक्ति में वृद्धि एवं +A; तथा —A; के सह-अस्तित्व को बताया गया है । किरणत- | 
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| प्रकाश के स्थिर 1 तथा v पर, अनुप्रयुक्त विभव V के वंढ़ने के पारद-वाष्प में प्रेक्षित +A; का 

| में ege? का कारण अन्तराकाशी आवेश को क्षीण करने में V की अनुकूल क्रिया एवं E "hi 

| = A; का सह-अस्तित्व बताया गया है। वायु के ओजोनित्र विसर्जन में गैसीय दाब के = a T 
का HA में व्युत्क्रमण' की व्याख्या उच्च दाब तथा निम्न ४ के LAG के लिये अनुकुल भा a 
+A; तथा —A; के सह-अस्तित्व के आधार पर की गई हैं। 1 के बढ़ने से ग का 
या के लिये रासायनिक शोषण एवं +A; तथा — A; के सह-अस्तित्व को उत्तरदायी V 
गया है । 


उपर्युक्त परिणामों से संकेत मिलता है कि व्युत्क्रमण विभव की 1 तथा ४ पर निरता | 

y š का | 

विस्तृत अध्ययन व्युत्क्रमण-प्रकम की व्याख्या करने में एक कड़ो सिद्ध होगा । । अत: 1 तथा v के काण | 
होने वाले Ay के व्युत्क्रमण का अध्ययन किया गया । 


प्रयोगात्मक 


सामान्य प्रयोगात्मक व्याख्या तथा अंधेरे में 1, व किरणन के दौरान iy, विसर्जन-धारा iš 
मापन की विधि पूर्व प्रकाशित/*? विधियों के समान रही है । किरणन के लिये दो स्रोतों को परु | 
किया गया : (क) 200 वाट 220 वोल्ट का टंग्स्टेन-तन्तु तापदीप्ति बल्ब तथा (ख) : 2.5 dm 
का पादप-वाष्प लैम्प । ओजोनित्र से विकिरण-स्रोत की दूरी को समायोजित करके तीव्रता 1 मो 


परिवर्तित किया गथा; आपेक्षिक तीव्रता 1 को ज्ञात करने के लिये व्युत्क्रम वर्ग-नियम का सहारा fe 
गया । 


परिणाम तथा विवेचना 


1 में बृद्धि होने से ७; में ह्लास होना (चित्र 1) जोशी सिद्धान्त के अनुकूल है ओर | d 
प्रभाव की क्रिया विधि के लिये महत्वपूर्ण है । अथच, A; का तीव्रता ग के साथ जो परिवर्तन QU | 
उसका 1 के उच्च मानों की अपेक्षा, निम्न मानों के लिये अधिक महत्व है 1 V V. A; max TÇ ॥ | 
TH A; दोनों का सह-अस्तित्व होता है 17०19 y ,; max के ऊपर, FA; में ह्लास I 
afe होने के कारण होता ë । ४; पर, +A;=0, क्योंकि A= A; 1 अथच, +A में fs | 
शात — Ay क्रमश: वढ़ता जाता है 102 यहु इस fremd पर पहुँचन के लिये विवश करता ë RIT 
उच्च मानों पर व्युत्रमण के लिये 4 A; में अनुपातिक बृद्धि होनी चाहिये; और यह परिणाम केवत 
gl pic जबकि V. A; max की ओर प्रवृत्तमान V, अतः V; में हास हो । तथापि, 1 के उच्च 
पर, V; में हास पर्याप्त नहीं होता है । इसका कारण यह है कि 1 के उच्च मानों पर -8 ib 
वृद्धि कम महत्वपूर्ण है | 


Pes 27155 eis O "m? 44 al 


: चित्र 1 में अंकित आँकड़ों से प्रकट होता है कि आवृत्ति परिसर में वृद्धि के कारण Vi a 3 | 
होता है । पारद-वाष्प लैम्प से उत्सजित आवृत्तियाँ परावैंगनी परिसर की होती हैं, जवर्कि 20g fat 
20 diez के टंसस्टेन-तन्त बल्ब a NEP 
220 diez के टंग्स्टेन-तन्तु बल्ब से विकरित आवृत्तियाँ पराबैंगनी से इतर होती हैं 1 इस परी 


UP g a CM Z 
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E. | [पर, यदि ४ में परिवर्तन होता है तो ४; में ह्लास होता है। क्योंकि v में वृद्धि के साथ DA में वृद्धि 
1 ` व्यु nat š AD टे SNEEN 
jag) होती है, ९ के उच्च मानों पर व्युक्रमण +A; में अनुपातिक वृद्धि के साथ होना चाहिये । इसका परिणाम 

y; के ह्लास में होता है। 


~ 
Gi Dc] š 
Ar | |. l. ke) 
i io + 
"पा % e200 W bulb 
मागा ES 
° 
———SL oo w bulb 
ताका | 9-o.. c B 0.90 
० o —Hg lamp _ 7 
कारण a 
° - 
| ° `o e 
= ee R200 W bulb || v 
| —s=s—rs si 
q 
हि | 3. 9"P 50.70 
Lik | JN a 
प्रु al E = 
for — s " > 
I a g lamp 
= $0.50 
Ru ° 40 i 85 126 
चित्र 1--उत्क्रमण विभव V; का 200 वाट 220 वोल्ट काँच बल्ब या 2.5 ऐम्पियर 
के पारद वाष्प लैम्प के द्वारा किरणन की तीव्रता 1 के साथ परिवर्तन 
P 4 ह्‌ उल्लेखनीय है कि V, से नीचे +A; तथा प्रथम व्युत्क्रमण विभव ४४? से ऊपर — A), T 
६ | के साथ क्रमशः बढ़ता जाता है--पहले za वेग से तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे तथा प्रत्येक की प्रवृत्ति अप्रगामी 


D 


; महत्तम की ओर तथा ४ के साथ लगभग रैखिक रूप होती है । किरणन-प्रकाश की तीब्रता तथा आवृत्ति 
५. | केदारा +^; का A. यह परिवर्तत केवल Vm के ऊपर, V,—V; विभव-परिसर में, होता है 
Sh इसीलिये तात्कालिक कैथोड पर तीव्र प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन-स्नोत को निर्मिति!” से प्रतिबन्धित होता 


| 

E | है। क्योंकि प्रकाशिक उत्सर्जन धीमा होता है, अतः 1 के निम्न मानों पर, फलस्वरूप उत्पन्न ऋण आयनों 

E | a सख्या न्यून होती है । विसर्जन में संचित ऋण आयनों के घनत्व”? तथा विभव-वितरण में पर्याप्त 

id | aad परिवर्तन नहीं होता ë ( परिणामतः प्राथमिक उत्सर्जन, 1 के अनुपात में बढ़ जाता है (9 
T शित अन्तराकाशी आवेश, जो प्राथमिक उत्सर्जन के समानुपाती होता है, 1 के साथ समान प्रकार 
। बढ़ता जाता है; और तीब्रता 1 के किसी एक क्रांन्तिक भात 1८ पर, Alan FATS 

e aaa तथा विरोधी स्थिर वैद्य त क्षेत्र E से नियन्वित, वह मान प्राप्त कर लेता है जो वाह्य प्रकाश 


46 | US विसर्जन को स्वावलम्बी बनाने में उत्तरदायी y एवं 10४ प्रक्रमों के कारण इलेबट्रोनों के उत्सर्जन 
s |. : भन्दमन करने में समर्थ होता है । इसी से -/ का प्रारम्भ होता है जो 1 के साथ बढ़ता जाता 
| हे वृदि, जैसी भी है, रेथिक नहीं होती, वरन्‌ dAd 1 की er की ओर क्रमिक लासो. 
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न्मुख विशेषतायुक्त होती है । प्रकाश-वैच त उत्सर्जन प्रक्रम की क्वान्टम 7 में हास से उपयुक्त 
संतृप्ति की प्रवृत्ति का कारण ऋणात्मक अन्तराकाशी आवेश में वृद्धि है W अवरोध को पार करने 
बाले प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन के कारण + A; में समक्षणिक क्रमिक ह्लास परिलक्षित 
होता है । 
कृतज्ञता-ज्ञापन 
Sto वेनुगोपालन के अमूल्य सुझावों के लिये लेखक आभारी है । 
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बुन्देलखण्ड क्षेत्र को मिट्टियों में पोटेशियम स्थिरीकरण क्षमता का वितरण 


राजधर तथा सी० पी० सिह 
कृषि रसायन विभाग, आर० बी० एस० कालेज, बिचपुरी (आगरा) 


[ प्राप्त--तवम्बर 30, 1988 | 


सारांश 


12 परिच्छेदिकाओं से लिये गये मिट्टी के 60 नमूनों के विश्लेषण से पता चला कि ज्यों-ज्यों 
गहराई बढ़ती जाती है त्यों-त्यों मिट्टियों की पोटैसियम स्थिरोकरण क्षमता बढ़ती जाती हे | 


Abstract 


Distribution of potassium fixing capacity in soils of Bundelkhand region of Uttar- 
Pradesh. By Raj Dhar and C. P. Singh, Department of Agricultural Chemistry and 
Soil Science, R. B. S: College, Bichpuri, Agra (U. P.). 


An analysis of 60 samples obtained from 12 profiles showed that the potassium- 
fixing capacity in the profiles of Kabar, Mar, Parwa and Rakar soils of Bundelkhand 
Region ranged from 215.0-345-2, 240.0-292.0, 190.9-275.0 and 130.0-133.0 ppm 
Tespectively. The capacity regularly increased with increasing depth of profiles 
ofall the soils. 


अभी तक वुन्देलखण्ड क्षेत्र मिट्टियों में पोटेसियम स्थिरीकरण सम्बन्धी आँकड़ों का अभाव है अतः 
NYT अध्ययन सम्पन्न किया गधा | 


प्रयोगात्सक 


इस अध्ययन के लिये प्रत्येक मृदा किस्म से तीन-तीन परिच्छेदिका उद घाठित की गईं 
और कृष्य भूमि से 0-15, 15-30, 30-60, 60-90 तथा 90-120 सेमी० गहराई से नमूने एकत्र किये 
| नमूनों का विश्लेषण पी-एच, कार्बनिक कार्बन, CaCO,, C. E. C. तथा मृत्तिका माता ज्ञात करने 
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| 


| सारणी 1 


बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मिट्टियों की परिच्छेदिकाओं के भौतिक-रासायनिक गुण 


मृदा प्रकार कार्बनिक कैल्सियम s 
| तथा गहराई मृदा कार्बन कार्बोनिट CIEC: मृत्तिका 
0 (सेमी ०) पी-एच (%) (%) me/100g (%) 
| —— 

काबर 
0-15 7.5 0.70 1.12 22.50 
15-20 WS 0.65 1.12 23.00 
30-60 7.5 0.45 1.00 20.25 
60-90 7.5 0.35 1.25 16.00 
90-120 WD 0.28 1.75 12.50 
मार 
0.15 7.5 0.65 1.37 
15-30 7.6 0.65 1.37 22.50 
30-60 7.6 0.51 1.50 
60-90 7.4 0.44 1.00 16.25 
90-120 7l 0.31 1.37 
पडवा 
0-15 7.7 0.47 1.62 17.75 
15-30 7.8 0.42 1.75 16.50 

30-60 7.8 0.40 1.87 17.25 

60-90 7.8 0.28 2.00 12.25 

90-120 7.6 0.20 2.12 

राकड 
0-15 7.9 0.41 1.75 17.50 

15-30 8.0 0.45 2:12 17.00 

30-60 7.9 0.37 1.87 14.50 

60-90 7.9 0.26 2.37 

90-120 7.5 0:23 3.00 
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सारणी 2 


बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मिट्टियों की परिच्छेदिकाओं की पोटेसियम स्थिरीकरण क्षमता 


मृदा प्रकार तथा K-स्थिरीकरण क्षमता (ppm) 
गहराई परास औसत 
PAT 
0-15 सेमी ० 200.0-230.0 215.0 . 
15-30 ,, 240.0-240.5 240.0 
30-60 ,, 275.5-360.5 318.0 
60-90 ,, 200.0-362.5 331.2 
90-120 ,, 300.0-390.5 345.2 
मार 
0-15 सेमी ० 210.0-270.0 240.0 
15-30 ,, 280.0-370.5 324.0 
30-60 ,, 300.0-400.0 359.0 
60-90 ,, 380.0-410.0 390.0 
90-120 ,, 385.0-400.0 392.0 
पडवा 
0-15 सेमी ० 180.0-200.0 190.0 
15-30 ,, 200.0-240.0 220.0 
30-60 ,, 240.0-262.5 251.2 
60-90 ,, 240.5-290.0 265.2 
90-120 ,, 250.0-300.0 275.0 
राकड 
0-15 सेमी ० xD 130.0 
15-30 ,, 162.0-262.5 182.5 
30-60 ,, 175.0-240.5 207.5 
60-90 ,, 200.0-270.0 233.0 
90-120 ,, 200.0-270.0 233.0 
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34 राजधर तथा सी० पी० सिंह 


के लिये किया गया । पोटैसियम स्थिरीकरण के लिये जैक्सन द्वारा! वणित E की विधि Wawa l 
गई | " 


परिणाम तथा विवेचना 


सारणी 1 के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सभी किस्म की Treat ag | 
कुछ क्षारीप ë । पड़वा तथा राकड़ मिट्टियों की क्षारीयता काबर तथा मार प्रिट्टियों की अपेक्षा कष । 
अधिक है । इन मिट्टियों के विभिन्‍न स्तरों में सर्वाधिक कार्बन ऊपरी स्तर में देखा जाता है। Pa | 
सर्वाधिक मात्रा राकड में देखी गई, उसके बाद क्रमशः पडवा, मार तथा कावर मिट्टियाँ आती हैं। ज्ञ | 
मिट्टियों की C. E. C. गहराई के साथ घटती जाती है । मृत्तिका की मात्रा कावर तथा waz मिट 
में गहराई के साथ घटती है किन्तु मार तथा पड़वा में यह मात्रा गहराई के साथ बढ़ती Pa 


कबर, मार, Teal तथा राकड मिट्टियों की परिच्छेदिकाओं में पौटेसियम स्थिरीकरण क्षमता > 
परास क्रमशः 215 से 345.2, 240.0 से 292.0, 190 से 275.0 तथा 130.0 से 233.0 p.p.m, 
पाये गये । यह क्षमता सभी परिच्छेदिकाओं में गहराई बढ़ते के साथ-साथ नियमित रूप से बढ़ती जाती है 
जिसमें उप-पृष्ठ स्तरों में उच्चतर मान प्राप्त होते Š | 


पोर्टशियम स्थिरीकरण क्षमता 


स्पष्ट है कि विभिन्न मिट्टियों की परिच्छेदिकाओं में गहराई के साथ मुदा के जिन-जित quail 
में कमी आती है उनसे पोटैसियम स्थिरीकरण क्षमता में वृद्धि होती है। पी-एच, ds, am 
matte, C. E. C. तथा मृत्तिका % ये सारे कारक कम मात्रा में रहकर इस दक्षता में वृद्धि के ति 
उत्तरदायी जान पडते Š । 


निर्देश 


l. जैक्सन, एम० Tao, Soil Chemical Analysis, Printice Hall of India Pvt. Li | 
New Delhi, 1967. 


जाफे, जे० एस० तथा लेवीन, To $o, Soil Sci, 1947, 241-147. 
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[ प्राप्त--जनवरी 1, 1989 ] 


सारांश 


5, 6 डाइमेथाकसीहोमोथेलिक ऐनहाइड्राइड तथा नारहाइड्रोऐस्टीनीन को कलो रोफार्म में विलयित 
छरे पर कीटो अम्ल वनता है जिसे गरम करने पर CO, निकलती है और एक ठोस बचता हे जिसे 


ui 
| THF में LAH से उपचारित करने पर HASTA बनता ë | 


qm | 
fei 


Abstract 


A convenient method for the synthesis of canadine. By K. P. Tiwari and C. M. 
| Misra, Department of Chemistry, University of Allahabad. 


i 5, 6-dimethoxyhomopthalic anhydride and norhydroastinine dissolve in chloro- 


form, giving rise to exothermic reaction and a keto acid which on treating evolves 
0, and a solid is obtained, which on treating with LAH in THF forms canadine, 


_ कैनेडीन एक विख्यात बरबीत ऐल्कालायड है जिसको संरचना (5) के समान होती हैँ“? । इसमें 
| जैन सक्रियता पाई जाती है और अनेक दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग होता ë । इसके संश्लेषण को 
मैरे! में प्रदशित किया गया Š । 


प्रयोगात्मक 


5, 6 डाइमेथाक्सी होमोश्रैलिक ऐनहाइड्राइड' को नारहाइडरोऐस्टीन के विलयत में विलोडन 
i a हये क्लोरोफार्म में मिलाया गया । इससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई” और ऐतहाइड्राइड विलयित 
|  गया। 30 मिनट बाद रंगहीन ठोस (3) प्राप्त हुआ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण देता GIO 
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इसका गलनांक 164-167 °C, IR (KBr 3300-2500, 3070), 1725, 1615 cm—1 था | Ç 
के लिये C—63.87% H—4.549, N—3.52% चाहिए जवकि C. 63.39». 
N—3.48% प्राप्त हुआ | 


zm | 


इस अम्ल को 5 मिनट तक 240-250 °C पर TH करने पर उष्मीय विकार्बोक्सिलीकरण 
होता है । तैयार किये गये TLC सिलिकाजेल C.H,—Et,O 1: 1 से एक उत्पाद मिला जिसे cH on | 
—CHCI, में से पुनः क्रिस्टलित करने पर लैक्टम मिला जिसका गलनांक 215-217°C, IR CH Q | 
1645 cm-m/e, आपेक्षिक तीब्रता 354, (M*1-1-100) तथा C, H, ,O;N के लिये परि | 
क” H—5.11. N—3.97% हैं जबकि प्राप्त मान 68.35% H 5.21१ N-33y | 
l 


० ० ee 0 wy eue 
COO |. eo 
| 


I 
WA Q CH3 800८ 


@ Q) @ och 


OCH, 


° ° 0 TH. 0. 
240-245C LAH/THE 
et < @ — Ç कक 
0 20 ne N 
@ OCH, © i 
OCH, OCH, 
CHART-I 


इस लैक्टम (4) के THF में विलयन को ईथर में बने LAH विलयन में 0 १0 TEM | 
वायुमण्डल के अन्तर्गत डाला गया । 2 घन्टे तक कमरे के ताप पर मिश्रण को विलोडित करने के ब | 
15% जलीय NaOH stat गया | ठोस को छान कर CHCI, से धोया गया । अवक्षेप को feka | 
करने पर कैतेडीन (5) प्राप्त हुआ जिसका गलनांक 172-175 °C, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम m/e art | 
तीब्रता 339(M+—100) तथा C4H40,N के लिये परिगणित मान C—71.01% -5% | 
N -4.14 हैं जबकि प्राप्त मान C—71.42% H—5.98%, N—4.28% थे | | 


कृतज्ञता-ज्ञापन 
ers माकं कुशमैन के आभारी हैं जिन्होंने प्रामाणिक नमूने प्रदान किये । वे सी? डी" a 


आई० लखनऊ के sto Sto एस० भाकुनी के भी आभारी हैं जिन्होंने स्पेक्ट्रम तथा बैश्लेषिक / f 
की प्राप्ति में सहायता पहुँचाई । f 
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aad रॉक फास्फंट तथा कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में 
वाहित मल-जल का उपयोग 


शिव गोपाल faer तथा दिनेश सणि 


शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान , 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


[ प्राप्त-जुलाई 1, 1989 ] 
सारांश 


मिट्टी में गोबर की खाद (F.Y.M.) की चार विभिन्न ma (0, 15, 20, 25 टन प्रति 
हैक्टेभर) तथा मसुरी रॉक फास्फेट (M.R. P.) की चार विभिन्न मात्रायें (0, 125, 150, 175 
किण्ग्राऽप्रति हेक्टेअर) डालने के बाद वाहित मल-जल से सिंचाई करने पर जब पालक उगाई गई तो यह 
देखा गया कि F. Y. M. व M. R. P. की माता में वृद्धि के साथ फसल की बढ़वार तथा उपज दोतों 
में ही वृद्धि होती है । 


यह वृद्धि कार्बतिक पदार्थं तथा मसूरी रॉक फास्फेट की उपस्थिति में मल-जल से विषैली भारी 
तत्वों के अवशोषण में हास के कारण सम्भव है । 


Abstract 


Use of sewage water reinforced with Mussoorie Rock Phosphate and organic matter. 
98. ढ. Misra and Dinesh Mani, Sheila Dhar Institute of Soil Science, Allahabad 
University, 


> Field experiments were conducted at Sheila Dhar Institute farm on the use of 
| "Wage water for irrigating spinach crop after adding four different doses of organic 
| Matter (F.Y.M.) (0, 15, 20, 25 tons per hectare) and Mussorie Rock Phosphate (M.R.P.) 
| ““ely and in combination. It was observed that the growth of plants and the yield 
| green vegetable matter were considerably increased in comparison to control. 
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The beneficial effect of adding organic matter and phosphatic materia 
be due to reduced uptake of toxic heavy metals by plants present in the s 


water. 


1 may 
e Wape 


वाहित मल-जल से सिंचाई द्वारा मिट्टी में मिलने बाले भारी तत्वों š Cd, Pb,Cr, Cu, Za zu 
ë (0 वाहित मल-जल से सिंचाई करने पर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है फस्त 
मिट्टी की संरचना सुधरती है किन्तु लगातार अनुपचारित वाहित मल-जल से सिचाई करने पर भविष्य 
में नाइट्रोजन के खनिजीकरण पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है । मुदा में कार्बनिक पदार्थ अनेक eu 
उपयोगी होते हैं aO ये धातु तत्वों के निक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ë । भारी धातुयें किसी न 
किसी रूप में कार्बनिक पदार्थो के साथ संकूलन अभिक्रिया द्वारा सम्बन्धित पायी जाती हैं । कार्बनिक qaq 
की उपस्थिति में फास्फो रस-युक्त उवेरकों की विलेयता बढ़ती है । कार्बनिक पदार्थ एवं फास्फोरस यक्त 
उर्वरक की उपस्थिति में विषैले भारी तत्वों का अवशोषण पौधों में कम होता है क्योंकि कार्बनिक = 
भारी तत्वों के साथ जटिल यौगिक बनाता QU) और उन्हें निश्चेष्ट बनाता ë 1 


हमारे द्वारा किये गये वाहित मल-जल के उपयोग सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हो 
चुका है कि ऐसे जल से सिंचाई करने पर मृदा प्रदूषण बढ़ सकता है जिससे पौधे fade तत्वों की अधिक 
मात्रा अवशोषित कर सकते हैं 1 प्रस्तुत अध्ययन में कार्बनिक पदार्थ तथा मसूरी रॉक फास्फेट की उप- 
स्थिति में वाहित मल-जल से सिंचाई करने पर पालक की बढ़वार एवं उपज पर पड़ने वाले प्रभावों को 
दिखाया गया है । 


प्रयोगात्मक 


प्रस्तुत अध्ययन के लिये शीलाधर मृदा-विज्ञान संस्थान के कृषि फार्म को चुना गया जितको 
सिचाई वाहित मल-जल द्वारा पिछले 15 वर्षो से की जा रही है । 


हमने इस प्रयोग के लिये पालक को सूचक फसल के रूप में चुना । प्रयोग के लिये 48 वर्गमीट 
के क्षेत्रफल में यादृच्छिक विधि से 151 मीटररै के प्लाट बनाकर उपचार किया गया | हमने कात 
पदार्थ के स्रोत के खूप में गोवर की खाद (F. Y. M.) की चार विभिन्न मातायें (0, 15, 20, D) 
टन प्रति हेक्टेअर) तथा फास्फेट के स्रोत में मसूरी राक फास्फेट (M. R. ?.) की चार fate 
मात्रायें (0, 125, 150, 175 figo mao प्रति हेक्टेअर) प्रयुक्त कीं । मसूरी रॉक फास्ट मे तुत 
P.O; की मात्रा 19.4% तथा गोबर को खाद में कुल नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की 
WW: 075, 0.25 तथा 0:5% थीं । पालक की बुआई दिनांक 19-4-89 को 20 कि० ग्रा? ug 
हेक्टेअर की दर से की गयी । प्लाटों की सिंचाई वाहित मल-जल से समय-समय पर की TIT 


8 सिचाइयाँ की गयीं । तत्पश्चात, क्रमशः 15 व 30 दिन बाद पौधों के बढ़ वार सम्बन्धी प्र 
गये । परिणाम सारणी 1 में अंकित हैँ । 


परिणाम तथा विवेचना 
- विभिन्न प्रयोगों द्वारा प्राप्त परिणामों का विवरण इस प्रकार £i 
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सारणी 1 


पालक की बढ़वार 


बुवाई के 15 बुवाई के 30 
दिन बाद दिन बाद 
पौधों की पौधों की 


पत्तियों ऊँचाई पत्तियों ऊँचाई 
की (से० मी० की (से० मी० 


उपचार संख्या में) संख्या में) 
ष । l. zt (FYM+MRP=0) 3 5 10 11 
| 2. FYM (0)-LMRP (125 ffo ग्रा०/हे०) 4 . G 11 12 


a 3. FYM (0) -MRP (150 p» ) 4 6 11 12 
धक 

x. | ^ FYM (0)+MRP (175 ae ) 5 7 11 14 
को | 5 FYM (15 exfo)--MRP (0) 6 7 12 14 


6. FYM (15 टन/हे०) +MRP (125 किग्रा०हे०) 6 8 11 15 


RM ,, ,, )+MRP (150 ,, ) 6 7 11 14 
fl MEUM (s ) पार (175 5 7 an ae 
| “PYM (20 ,, ) +MRP (0) 5 2, I MEDIA 
m [PYM ( ,, ,, ) 4 MRP (125 किर ग्रा०्है S 7 iil ñQ 
Bmw, ,, ) +MRP (150 , G- 8 2 $$ 


|| 
| 2, FYM ( ,, ,, ) +MRP (175 y ) 8 12 15 


V 5 
| | FYM ( 25 ,, ) +MRP (0) i 16 16 
; | j FYM ( , , ) +MRP (125 ffo ग्राग्हैग) 7 11 16 17 
ये | O FYM( , ) तार? 150 » ) 8 12 18 20 

(+P (175 Mee oO 


d Š सारणी 1 के विवेचन से स्पष्ट है कि जिन प्लाठों में कार्बनिक पदार्थं तथा रॉक फास्फेट दोनों 
` | ये उनमें पौधों की बढ़वार सर्वाधिक होती है चाहे वह 15 दिन बाद हो या 30 दिन बाद । यह्‌ 
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42 शिव गोपाल सिश्र तथा दिनेश मणि 


सारणी 2 


पालक की उपज 


= भार शुष्क भार 


उपचार कि० ग्रा०|मी ०८ ग्राम०|मी० 
1. कन्ट्रोल (FYM+MRP=0) 0.300 60 
2. FYM (0)+MRP (125 किऽ ग्रा०/हे०) 0.900 140 
3. FYM (0)+MRP (150 » ) 0.900 140 
4. FYM (0)--MRP (175 e ) 1.000 160 
5. FYM (15 टन/हे०) +MRP (0) 1.200 180 
6. FYM(,, ; )+MRP (125 कि० ग्रा०/हे०) 1.200 180 
7. FYM(,, , )+MRP (150 * ) 1.300 180 
8. FYM(,, , )+MRP (175 7 ) 1.100 160 
9. FYM (20 ea/go)-+MRP (0) 1:000 160 
10. FYM (, , )+MRP (125 fro ग्रा०हि०) 1.000 160 
11. FYM(,, » )+MRP (150 ,, ) 1.500 200 
12. FYM (» » )rMRP(I75 , ) 1.300 180 
13. FYM (25 ea/éo)4+ MRP (0) 2.000 240 
14. FYM (,, , )+MRP (125 कि० ग्रा०हि०) 2.200 240 


15. FYM (» » )+MRP(150 , ) 2.800 260 


16. FYM(, , )+MRP(165 , ) 2.800 260 


š i 
बढ़वार कन्ट्रोल की तुलना में दुनी तक हो जाती है । इसका कारण यही हो सकता है किं मत | 
इतना कार्बनिक पदार्थ तथा|अथवा फास्फेट नहीं रहता कि पौधे की वृद्धि में पूरी तरह सहायक gI I 

इसी तरह सारणी 2 में दिये हुये आँकड़े पुष्टि करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ तथा se) 


उपस्थिति में पालक की सर्वाधिक उपज होती Š । यह उपज कन्ट्रोल की तुलना में 9 गुना (m 
4.5 गुना) है । 
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r. तरह स्पष्ट हो जाता है क्रि मल-जल का उपयोग अकेले न करके खेतों में कार्बन तथा 
फॉस्फोरस की पूर्ति करने के बाद सिंचाई की जानी चाहिये । इस दिशा में शीलाधर मृदा-विज्ञान संस्थान, 
इलाहाबाद में कार्य प्रगति पर है । 


— 
र 3 
निर्देश 
02 
— ']. मिश्रा, एस० Sito, श्रीवास्तव, सी० dro तथा दिनेश मणि, विज्ञान परिषद अनु० पत्रिका, 


1988, 31. 


2. दिनेश मणि, एम० एस-सी० थिसिसि, Studies on the effect of sewage water irrigation 
and organic matter on soil and crop yield, शीलाधर मृदा शोध संस्थान इलाहाबाद 
1988. 


3. व्लूमफील्ड, dto, frat, Sego आई० तथा प्रूडेन, Sto, Reactions between metals and 
humified organic matter., Soil Sci 1976, 27, 16-31. 


4. स्ट्रिकलेण्ड, आर० सी०, चने, डव्ल्यू०, आर० तथा लमोरेक्स, आर० Ste Organic matter 
influence Phytotoxicity of Cadmium to Soyabeans, Plant and Soil. 1979, 52, 
393-402. 
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दो ati वाल सार्वीकृत प-फलन का प्राचलों के प्रति समाकलन 


अशोक कुमार vig 
एस ० एस० एल ० जैन हायर सेकन्ड्री स्कूल, विदिशा (Ho wo) 


[ प्राप्त-अगस्त 1, 1989 | 


सारांश 


प्रस्तुत शोधपत्र में दो चरों वाले //-फलन सम्बन्धी कतिपय समाकलनों का मान ज्ञात क्रिया गया 
| है जहाँ समाकलन #-फलन के प्राचलों के प्रति सम्पन्न किया गया हैं 1 


Abstract 


f Integration of generalized H-function of two variables with respect to 
| Parameters, By Ashok Kumar Ronghe, S.S. L. Jain Higher Secondary School, 
Vidisha (M.P.) 


m paper few integrals involving H-function of two variables have been 
ig E. b ere the integration has been perfomed with respect to the hr 
ce क As Wn UOT two variables contains most of the unctions of 
lins o = viz. Appell function, Kampe de Feriet function, CEOS यी 
re. š üncion introduction R.P. Agrawal and p L. Sharma, Son specializing 
M OR involved in integrals, many new relations can be obtained as well as 
| €grals scattered over the literature can be deduced from our results. 

; अस्तावना 


| दो चर अचर राशियों के ४-फलन को गुप्ता तथा मित्तल [3. P. 117] ने प्रदत्त किया तथा 
| व एवं पण्डा [4. P. 266 eq. (1-5)seq | ने प्रस्तुत किया है । 


BO, ;)= pony : mM : Mma [y | (apy; aps, Apr) : ((Cpssypa))s Kepa Epo)) 
Oe Pete MES gs) 
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n 
IT. (1—aj+ajs+Ajt) 


` 2 j=l 
DS A qı p E (1.2) 4 
II I(aj—ojs—Ajt) I (1— 5j + Bjs 4- bjt) x 
j=n,+] j=] 
m, 72 
II I(dj-8;s) H IT(1—cj+yj s) 
jzl j=! | 
5 (= (fo Da (13) | 
š H TP(1—dj+9;s) II TG(c;—yj s) i 
j=m,+1 j=n,+1 
ms Ng 
IH I(f—Fj) D I (l—ej4-Ejt) 
Jes je 
6, (1) 
a (t) ds > Ps (14) | 
IH — I(1—fj-Fj) TI I(e — Ei) 
j=m,+! j=! 


तथा [(ap, 45)] दारा प्राचलों के समुच्चय (८,, 45), ..., (ap, Ap) का बोध होता है । 
(1.1) में समाकलन पुर्णतः अभिसारी होता है यदि 


[arg y| «3 म py और Jarg z|«3 « us 


i Pa q . m q n Ps 
m= E aj A gpI X shy 5 vz (00 

] ni+1 1 1 mel 1 n+l 

ny Pi Q1 m q Ng Ps l 
hs A ठे 4-EBa BR 2 कक 2 8- P 82% (Q 

l m+] l [ mal 1 nytl 


आगे da संक्षेपण की दृष्टि से [PI [Pa], [Pa] [0,], [Qe], [Qs] द्वारा क्रमशः Kapn io i | 
Kp» Coo) KePs EPS), (bg, Bq, BqO), [(dqs.Dq2 (fos, हशी 998 ता ` | 


a | 

(a| it | > " से (a+a,, u), (a+a,, ४) और (a+ | | [5 I) (a+a,, 1j); (ata | 
2 2 4 

4») को प्रदर्शित किया जावेगा । इस प्रपन्न में हम निम्नलिखित फल [2, P. 30! (23)] का “ae 
करेंगे | | 


Í: vM cos (= x) dx 
-o T'(a-Fx)P(0—x) Ter ’ 
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cos [1/2 m (b—a)] im 
| 2T[(a+b)/2] I'f(c4-d)/2]I(a4-d—1) ? CD 
(12) | =l 
Re (a+b-+c+d)>2, a+c=b+d 
2. जिन समाकलों को #-फलन के प्राचलों के सापेक्ष ज्ञात करना है, वे हैं 
š ra n,n ((apı : apu Ap1)) 
(13 ELLA ale | ee: BeBe) 
| NEN hy, Ik š 
| (1- || - २४ | | ) (1- | ४| +» ९ Ea (2.1) 
(14) cos [1/2 z (b—a) yon y | (api; 255401) 
= Hy,,g,+-3 | ((br; Baw 7) 
b)/2 h, ER £ 
Seeka 
d कि 
(ha a) ==0, (kako) >=8, larg z| «34s 7 [910—205 170] 
(15) larg y| «34: z, ($:— 0i 201-5) 8) 
(15159925 vss 5८२5 ma), k=(1, 2, i ०० Ha) 
ig ; ap, Ay) 
(1 i cos 7 x HO (Gp; ap $ k 
E EST al, 
inh | Gs ENS 1 
: (४0-1६) ९७% on] e 


| B= [३ ग (b—a)] pon 
2 Hyd | | 


ERES J| 


=> = = — E D 205 
(—14-a--d; hithan Ky Ks) (Das Ba; 5,5] e 
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and कि 
(n, hs) > —8, (Ks, Ke) > 8 


SN >>. 


larg y| «i ó, 7, ($i H 203 bho) > 6;) 
larg z|«3 4. v. (dip. 4-2 (5-465) 0.) 


Re (a-- b-Ec--4-—2((h, + ko) (5]Bj4-d4/89)] 2, 


i112, e — m) kel, 2, wc nh) 
S 0] (Cap; ap,4p))) — | 
[eser य, oo]? |) 9/(1-0न- 0७09900598) 

, 7 “वू H S 


(e4-x; hk) (d—x 1.49] dx 


cos [$n (b—a)] On, | | 
( 


dpi; Qpy A 
ih 1,41+2 Pal Bf 


1—a[2—b12; h,,k,) 


amd कि 


Qi a—d; hy hs RCs Bg Bg). (४५24-२2; hk] E 
f | 


(hy, he) 5८०, (ky, ॥५)>--४ 


larg y|«3 gı 7, {i= pn 2(h, +h) - 0) 


larg 2] «39: 7, (४८२3८७2 (kako) > 0) 


_ ०08 (z x) HON © apy Ej 
| ° p Pasa l husks), (8-2 fep Bg By) 


(1 -c—x; hka), (1—d--x; his) & 


cos [ह = (b—a)] 


H? ny pap 
Prada (CE A (qr; 84७90) 


(1~(¢-+d)/2; haka), (2—a—d hy—hys ka 5] 
(hy, he) > =6 (Kr ॥८)> 6 


EO 


24) 


- 
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उपपत्ति 

(2.1) की स्थापना के लिये इसके वाम पक्ष के समाकलन में आगे दो संम्मिश्र वाले ए-फलन को 
(2.1) के बल पर मेलिन-वानिज प्रकार के कंटूर समाकलनों के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कथित प्रति- 
qui के अन्तर्गत वेध और पूर्णतया अभिसारी है, जिसमें हमें निम्तलिखित समाकलत की प्राप्ति 
होती है । 


[rfr $ (st) 0, (s) ९, (1) # z! 


f cos (r x) dx.ds.dt 
a. P@+x+hs+k orb —x+hs +k tT —x+hys-+kyt)P(e+x-+hes-+ kat) (d — x 4-Higs + est) 


बव (1.7) की सहायता से आन्तरिक अनन्त समाकलन का मान निकालकर प्राप्त परिणाम की विवेचना 
(1.1) से करने पर (2.1) का दाहिना पक्ष प्राप्त होता है । इसी प्रकार अन्य परिणामों को ज्ञात कर 
सकते हैं | 

3 विशिष्ट दशाये 


इस अनुभाग में कतिपय रोचक दशाओं की विवेचना की जांवेगी । (2.1) में #, =7,= 
=, ॥,=0, h,=0 रखने पर 


2 ae mans | (८2,72१) 
| a) Pade |? | (४७०७ ) 


x H™s Ns 


2: Eps) EE 
Prga +4 E | Cn ae ll) (=1 H kx; el) £s | 


Ei 02] H00; my; mans | | pe )); (Eps, Ep 


0,3; po, d2; 2945 ४»१५०)),(1--4/2--0/2; k1)(1—c[2—d[25 ka) 
Q s त | 


जहा (४/७)>+०, larg y| «3 é z, arg z|<[1⁄2,—2k,—2k.) 7] >0, 
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Re(a+b+e+d+ 2k f;[fj) 2, C, ... ... xm) 


(2.1) में ॥॥ qp, —0, k,=0, k, —0 रखने पर 


[o (m x) Hyde | | che D (1 E MEE 


DEE 


msn, ((०/३.7५७))] >. 
x Apts [2 R E | = 


2)),((e, ;E, )) 
Uae -bl hy क क 


008 [3 v (b—a)] 10,0; mong; msn; ines 
2 0,3; Poga; ०७% [2 1( i 


^ (2-०-०; hh ge CF) | 02 i 
amd कि x 


(hy she) > =, larg y| <1($, — 2h, —2h,) 7, larg z|<} ¢, 7, 


जहाँ 
ma d» H PD» 
$-(Zà—- 2 5-2 रच 2 yj)>0, 
1 ms--1 1 n+ 1 
m q; m 


Re [(a--5--c--4—2)h(8;]4;)]-2, j=], 
पुनः (2.1) Vn ७१16, h,— 6, k,=0 रखने पर 


a (वक gd db h) | 
x Hass ((ej Ep )), न्य ia = ES 
E MEI HE ती ky ds 


cos [87 (b—a)] 0,0; m, n;m, n y| (c, Ep3)) 
mre cn CGR) 


(1-०2-2/2; k)((F,a,F,a)(1—e]2—d)2; h) | 
amd कि 


h 


a> १११ larg ४) <३(6, -282)0>0, larg z[<}($ı—2k,)r> 8, 
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ट्र qa Hs Da 
$j07(28j— E 3 +Z y— 2 y)>0. 
1 m,+ 1 1 ne! 


ms 43 Hs P3 
d= Z FA- E K+ ४ E— 2 E;)>0, 
1 m+ | 1 ns] 


(2.1) में पुन: n,—q,—p;—0, k,—6, k,=0 रखने पर 
2 E 7॥2712))| ((८४५१/४५)) — = = "el 
MES Gr x) Pod) | ((4५७०३४))(1--०-५; ky),(1—d+x: ke) | 


Hasta | 2 | (epa»Eps)) ० — -- — 
29543 | (Cos Fog) (1 —a—x; hi)(l—b+x; hy) | i: 


237 p2/N» vË, 3. 
GEER 


Cos [3 7 (b—a)] HO.0; many; ms,ns n 
2 0,3; 2,१८;७७१३ lz 


Capes -८०-॥२ YC ge FO ४2-१3) |G 


amd कि 
0)7 =, larg y|<1<9%,—2h,) z, larg z|<1($;—2k,)=> 8 


ns 42 Ng P2 
$-(28— 2 $4 Zy— 2 y )>0, 

] mo] 1 nal 

ms Qs ns Ps 
h= 2 F— 2 +XEj— 2 E)>0, 

1 mal 1 ns +1 


अन्य विशिष्ट दशाओं को इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है । 
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